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सचना । 


श्रीमन्तो महाभागाः ! अस्य चतुथं वार्पिकवृत्तस्य प्रकाशने- 
ऽनिवा्यं कारणवहान्मद्रण दोथिल्याच यो विलम्बः समजायत स 
नून भवद्धिः क्षन्तम्यः सरोधन प्रमादाऽवशिष्टानि स्वलितानिं 
चऽवदय भवन्तः क्षस्यनत -- . 
इत्याशास्ते 
विभश्वमित्रः 
सादित्यपरिषन्मन्तरी 


॥ ओम्‌ ॥ 
सरस्वतीसम्मेन के चतुथं वषं 


का 
संस्षिप्र वृत्तान्त । 


सरस्वतोसम्मेटन का चतथ-वाषिक अधिवेशम 
९९६८ संवत्‌ कौ प्रथम तथा द्वितीय वैशाख ( १३.९४ 
अगल ९९१९ ) को एक्‌ २ चार अधिधेशनों मे समाप 
हुञ्रा। 


इस वषे श्रनेक विहूानों ने सम्मेटन की शोभा 
बढ़ने में साहाय्य दिया । परिषह्‌ हादिंक धन्यवाद 
पूवक उन सध क तन्न है ओर विशेष रूप से यह 
बंगाल के श्रोयुत पं विधुशेखर भटाचाय्य जी, श्रीयुत 
पं० श्री द्‌० सातवरेकर जी, श्रीयुत स्वा० सत्यानन्द्‌ 
जी, श्रीयुत पं० शिवशङ्कर जी कात्यतौये रीर भ्रीयुत 
स० जगन्मोहन वम्मां जी की कृतन्न है जिन्होंने अ- 
पने उत्तमोत्तम एव विचार पूण भाषशो दवारा विदू 
उलन समह को असृतस्नात इव कर दिया । सायहौ 
यह परिष स० विष्णुदत्त जी को भी नहीं भूल स- 
कती जिनो ने अपनी सुमधुर एषं वाद्यमाश्र सहाय 
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बाणी द्वारा श्रोतारो के कर्णा को आप्यायित किये 
रक्खा ; 

शस वषं के अन्यतम †नवन्धकता श्री० पं० केशव- 
देव जी शाखी अपनो माता कौ अस्वस्थता के का- 
रण सम्मेलन के भरबसर पर उपस्थित नहो सके, 
अतः उन्होने पूणं सष्टानुभूति पूेक क्षमा याचना करते 
हुए आने मे असमथेता का सूचक तार भेज दिया या। 
श्री० पं० चनश्यामसिंह जी गुप 7, 50... 1.. ए. नी 
जो फि परिषद्‌ के सुयोग्य तथा उत्साही सञ्जनों में 
से एक है अनिवाये कारणव से सम्मेलन फे श्रवसर 
पर उपस्थित नहो सके, जापने भी परिषट्‌ के 
साम आगमन के विरोधो कारणों के प्रति शोक मसू- 
अक तार भेज दियाया। 

१ म वैशाख (१३ अपरैर ) प्रातः। 

प्रातः काल यज्ञ के अनन्तर सम्मेलन के प्रारम्भ 
मे श्रो” हास्मा मुन्शोराम जी ( प्रधान साहित्य प- 
रिषट्‌) ने परिभित एवं सादगभिंत शब्दों मे सध उप- 
स्थित सज्जनो को परिषट्‌ कौ भ्रोरसे धन्यवाद्‌ देते 
हए सम्मेलन को आवश्यकतां को हस्तामलकवत्‌ 
कर दिखाया । दस के पश्चात्‌ सम्मेलन का का कायं 
प्रारम्भ होने को था। उर समय-विभ्नागमं जोमु- 
द्वित हुआ थां श्री सः जगन्मोहन वसो जी का नास 
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था । किन्तु वस्म जी लकसर में गाङो चूक जाने कै 
कारण नियत समय पर न पहु ख सकेतः चस समय 
“उख पनिषदो मे द्रत वाद्‌” पर संरूत भें विधार 
हआ । दवेत पक्ष के प्रधान पोषक श्री” पं० आयेस्‌नि 
ज} ओर अटत पक्षक श्रौ पं” शाखग्रान जी ( गर- 
कुलाध्यापक ) ये । विश्चार यद्यपि शुष्क विषय घर 
सरीर संस्छत क्नाषामे था तथपि सहस्रां आद्भियों 
का निरश्चेष्ठ श्ोकर वेटे रहना सम्मेलन की कतरूल्य- 
ता का पय्योप्र सूचक या! सभापति श्री० पं शिव- 
शङ्कर जौ काव्यतौधे घे। 


मध्यान्छ ( १ वेराख ) । प्रथम अधिवेश्न । 
उसी दिनि सायंकाल ९ बजे से फिर सम्मेखटन की 
काय्णेवाही पुररम्भ हद्‌ । आरम्भ मे ल० विष्णुदत्त 
जीने कु समय तक अपनी मधुर वाणो द्वारा सब 
के सनो को भआकषिंत फे रखा । 


तदनन्तर सष्भयिक पधान श्रौ पं० विधुशैखर भ- 
हाचाय्येजौी ने अपना पारस्भ्षिक * “' अभिभ्नाषख”) 
पारम्भ किया । यद्यपि “ अभिभ्नाषर " संस्छत में 
था तथापि मधुर, भराव पूणे भीर सरल था, शाद्‌ 
जा से सवथा टूर था। अतः उसके सब गुण भपनं 
ही ये। अतः हम संस्कृत मे पवेश रखने वारे सब महा- 
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# अमिभाकष्ण २९ प्रष्ठ पर मुद्रित हे । 
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शयो से पाथना करते है किवे यदि इसके समक्षम 
का यन्न करेगे तो अवश्य हौ ससम पांयगे। तथापि 
कुछ योष्सा अभिपाय हस यहां भी आयेभ्ाषा सें 
पकट कर देते हे । आपने कहा- 


"कद्र ! अतग ! 


सखसे प्रमथ मे आपको, सभापति काञआ्आासनदेकर 
अत्यन्त नुग्रह करने के कारश अनेकानेक धन्यवाद्‌ 
देता हं किन्तु सायही मे यह भौ कहना चाहता ह 
कि मेरे जैसे अयोग्य पुरूष केसंगसे यह सभापति 
का आसन निश्चय हौ बहुत कलद्भित हुभाहै । 
आज शस शुभदिन को देखकर बङी प्रसन्नता होती 
2) इस शुभ्र अवकूर ( सरस्वताो सम्मेलन ) का लाने 
वाला गुरुकुल ही है । अगज जिधर देखो उधर गुस- 
कुल के षी गुण गप्ये जाते हं । अतः सभ्यगण ! आनौ 
म ्रापको गुरुकुल को विशेषताएं बतलाऊं । प्रज 
कट शस देश मे पाश्चात्य रोति पर अनेक विद्यालय 
चल रहे हिं पर वे हमारो जावश्यकताजंए को पूरा 
करने में सर्वंधा असमथे हें, क्योकि पूर्वीय शौर पा- 
प्रचाल्य सभ्यतामे जमोन आसमान का अन्तर है। 
पूर्वीय सभ्यता वनो से प्रादुभ्रत होती हि भौर 
पार्चात्य सभ्यता शहरो से । पूर्वीय सभ्यता आ्ाल्मा 
क्री सेधाः करती है पर पाश्चात्य सभ्यता धमकी 
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सेधा करती है । पूर्वीय सभ्यता श्रमृतत्व ( मोक्ष ) 
को उपासिका हि जर पाश्चात्य सभ्यता विषयानन्द 
की । इस के लिये आपने अनेक प्राघीन पुस्त कोके 
प्रमाण दिये। । 


शस समय की शिक्षा ्रासरो शिक्ताहै, देवशिक्षा 
नहीं । देवशिक्ला बह कलहाती हि जो ब्रह्मचय्ये पूवक 
हो, जिसमें आत्माका शिक्षणहो ! इससे रहित 
शिक्षा शिक्षा नहीं कहाती, पेसो शिक्षा आचाय्यं क्त 
अतिरिक्त कोद नहो दे सकता । अतः आ्राचाय्ये कुलं 
कौ रीति व्रशस्यतनरहै। प्राचोन कार से वतमान 
काल भिक्ष है। अतः इस समय के गुरुकुलो में प्राचीनो 
को अपेक्षा कुठ नकुर भेद्‌ अवश्य है जौर वह होना 
भौ चाहिये । यद्यपि प्राचीन समयमे पाश्चात्य 
विद्याओं को शिक्षानद्‌( जाती यी तथापि श्व 
खस काकुद न कुछ देना आवश्यक हो गया है 
अन्यथा हमारे ब्रह्म चारा पाश्च।त्य सभ्यता के अच्छ 
अंशो को ग्रहण करने ओर बुरे अंशोंके त्यागने में 
समथेनषह्ो सकगे । तदनन्तर त्० ब्रह्मदत जी ने 
अपना “प्राचीनाय्यशां सभ्यता?)+ विषयक संस्छत सें 
जिबन्ध पठ्ग । निबन्ध मे निम्न लिखित बातों पर 
` विशेष बल दिया गयाचथाः- 


# यदह निबन्ध ९२ पृष्ठ पर मुद्रित दे 
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(९) आयोवतं के निवासी आर वेद्धमाव- 
लम्बी ही ज्यं पद्‌ वाच्य है, अन्य नहीं अतः पा- 
इथात्य विद्रानो दारा ("अये") शब्द्‌ का अथै (ङषकः 
किया जाना सवथा अम मूलक है), 

(२) खृष्टिके आरम्भ से पतन्जलि ऋषि तक 
भारतवषे न्नर में प्रायः संस्कत प्नाषा बोलो जाती 
थी, स्स की पुष्टि मे आपने महाभाष्य का सूत रौर 
वय्यारण का विषाद्‌ प्रमारूप से पेश किया) 

(३) प्राचीन समयमे जाति गुण कमानुशषार 
सानी जाती यी खीर इसी व्यवस्थासे संसार के सारे 
दुःख दूर किये जा सकते हैँ ग्य सोशखिज्म आदि 
उपायों से नहो , 

(४) प्राचीन आयं ने केवल आध्यात्मिक उ- 
ऋति हीन को थौ वरन्‌ प्रारुतिक उक्ति केभौ 
शिखर सक पहुंच चुके थे । एस के लिये निबन्धकती 
ने रासायण शुक्रनीति आदि के कदे प्रमाण दिये। 

(५) अन्त मं निढबन्धकत्ती ने त्र ह्मचय्ये निष्ठ, 
स्वयंवर विवाह, सिये का सन्नान, प्रजातन्त्र राज्य, 
चसोपकार दृति, अषिसा दृत्ति रौर व्यापार वृद्धि को 
हो सच्चो उक्ति फे अंग बतलाते हुए प्रत्येक का भली 
स्नाति वणन किया आर प्राचीन आयो में इन सब 
गुणों को विद्यमानता दशाोदै । निषन्थ पर समालो- 
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चमा रौर उस फे उत्तर ॐ अनन्तर सभापति मण्ने 
किर्चत्‌ भेद्‌ भाव को स्वाभाविक बतषछाया ओर 
निरगेख वद्‌ कौ रोकने कौ समुचित सम्मति दौ। 


तद्गन्तर कविरटन श्री अखिलानन्द जी ने निज 
निसित ““यन्ञशतक, ( १०० श्लोक, यन्न को स्ति के ) 
पठ कर सुनाया । शस का समापि केसाथही सन्ना 
प्री विसभजित इडे । 
रात्रि | दितीय आधिवेदान । 
क्योकि श्री म० जगन्मोहन वना जौ दुष्टर को 
श्रागए थे अतः ८ बजे रात्रि को निबभ्ध पठा जाना 
निश्चत हुश्रा । 
सामयिक सभापति का जासन श्रो० स्वा० सल्या- 
नन्द्‌ जीमे ग्रहण किया। सभापतिकं कु प्रारम्भिक 
वाक्यां के अनन्तर श्री? म० जगन्मोहन वसाीजीने 
५५+क्या बहुदेव नास्तिक थे” विषय पर आयेभनाषाें 
अपना निबन्ध पटर । 
इस कै प्रनन्तर समालोचना प्रारम्भ हदे, समा- 
लो कों ने २-३ ष्टी बातों पर विशेष बल दिया, 
(९) वेदां में दक्षिणा सूक्त" को जो निषन्ध- 
कती ने प्रक्षिप्त माना है बह सवधा असमञ्जस 2 । 
# यह “शतक” १ पृष्ठ पर मुद्रित दे । नि 
# यह निबन्ध ९४ पुष पर मुद्रित हे । 
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श्री० पं० श्रो० द्‌० सातवषेकरजोने तो उन्हीं दक्षिणा 
सूक्त के मन्त्रा.ॐ.ेसे.अच्छ अथे कर दिखाये कि श्जन्त 
मे निबन्धकतो,.को भी-कहना पडा कि “यदि ठन 

मन्ध्रों के येही अथेहितोमे इन को प्रक्षिप्त नहीं 
मानताःः । 

(२) यद्यपि ब॒हु भगवान्‌ नास्तिक नये परन्तु 
नारितिक न होना ओर आस्तिकषोना श्नमें बड़ा 
अन्तर है । 

पश्चात्‌ निबन्धकन्तौ ने कुछ बातों को शङ्कार 
किया ओर करका फिर स्पष्टीकरण किया), 

तदनन्तर सभापति महोदय ने समालोधकों का 
साथदेते हए कहा कि यद्यपिवबुदु नारस्तिफन था 
तथापि पुष्ट प्रमाणें के विना आ्रास्तिक भो नहीं कहा 
जा सकता; निबन्धकत्तं ने जितने भौ प्रमाण दिये 
ह, वे बुदु फी आस्तिकता को सिह नहीं करते । इस 
प्रकार ९९ बजे रात्रि के सभ्ना विसित हदे, 


२ वेदहाख (१४ अट) 
© 
पूवाह्न । ३ य अधिवेक्रान 
प्रातःकाल के समय यश्नादि के पर्घात्‌ सम्मेलन 
क्यो काथेवाहय भ्रारस्भ हश! सामयिक-सभ्नापति का 
आसन श्री पण शिवशंकर जोने रहण क्या। श्री. 
पं० ऊेशवदेव जी शाखी का निवन्थ पडा जाने को 


[स्च 


था। पं०्जी कौ माता अत्यन्त बोसार थी अतः डन 
के न प्राने पर मन्त्री (सा० परिषट्‌) ने उनका ५५५ व्रा- 
मणालोचनम्‌ › संस्कत भाषा का निवन्थ पठुकर 
सुनाया । 

निबन्ध की मुख्य २ बाते ये थौंः- 

(९) ब्राह्मण वेदवत्‌ प्रमा नहं हो सकते वधोकि 
वे मनुष्यों के बनाए इए है, 

(२) देवता निमित्तक यपुरोडाशादि का प्रक्षेपही 
यश्च शद्‌ का अथे है) 

(३) (ब्राह्यणा) का सृरूय प्रयोजन वेदार्थो को 
सुलभ्र करना है । 

४) ब्राह्यणा मे तत्कालीन सभ्यता का बहो 
उत्तम रोति से षणेन किया गया है। उस समय खिथेों 
को अवस्था कुछ प्रशस्य न थी । 


(५) ब्राह्मणों मे अवद्य जीर अनवद्य दोन प्रकार 
के वाक्यहें। कटे बातें विज्ञान सै टष्कुर खाती है, 

(६) वणं-व्यवस्था जन्मसे भो मानी जाती थी । 

(9) ब्रादणेों के मत में स्वगे ओर नरक प्रदेश 
विशेष माने जाते है! 

व्येाकि निबर्धकल्तो उपस्थित न ये, अतः समा- 
लोचना नहो सको। 


# यहं निबन्ध १२४ पृष्ठ पर देखो । 
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बस के पश्चात्‌ सभापति महोदय श्री पे० शिव- 
शङ्कर जी ने अपना भाषण प्रारम्भ किया) भाषस 
की समापि पर श्री पं० गौरोशङ्भुर व्यास ( गुरुकुला- 
ध्यापक ) जी ने अपनो स्ित्रमयौ + कविता पठ्कर 
सुना ! कविता समाधि के साथ हौ ३ य अधिवेशन 
की कायेकाहौी भी समाप हृ । 

२ बैशाख 
मध्यान्ह । चतुथे अधिवेदान. 

सायङ्काल को पुनः २ बजे से सरस्वती सम्मेखन 
की का्वाही प्रारम्भ हहे । प्रारम्भ मे म० विष्णु- 
दत्त जी ने गान प्रारम्भ किया ओर सव उपस्थित 
सच्जनें के चित्ता को सोचे रष्खा । 

कूसके पश्चात्‌ सामयिक सभापति श्रो, श्रीपाद 
दामोदर सातवलेकर जी ने सभापति का आसन ग्र 
हश करते हुए कहा कि - 

वेद्‌ हौ पेसौ पुरुतक है जस को भारतवषं के 
प्रत्येक धमे के अनुययौ अपनाने में अपना गौरव 
समश्रते है अतः हसक इस के अनुशोलन को बडी 
न्नासी आवश्यकता ह साच होमे उन पार्चात्य धि- 
हरे को चन्यवाद्‌ द्ये विना नहीं रह सकता जिन 
ने अपने अनथक परिश्रम से हमारो- नहो नही सारे 


1 का, 1 रै 


# यह कविता २९१ पृष्ठ पर म॒ष्रित हे । 


[ट| 


संसार की धमपस्तक पर विचार का मागे खोलने 
मे चेह कौ हि। कुर लोगों कौ उन विद्धानां के ्रति 
बड़ी चणा को हष्टि है पर मेरो सम्मतिमेवे पा- 
भ्रचात्य विद्वान्‌ उन रोगो का अपेक्षा जो युद विष- 
यक्ष मन्त्रों को दुगीपूजा पर टलगाते है ओर बोलले 
भी € वेदों के रक्षक बननेका पहिला अधिकार 
रखते है । क्योकि शकष परमपविन्न कायं को श्रा्यस- 
साज यथ्शक्ति कर रहा है अतः समाज का अनु- 
करण तथा साहाय्य हम सबकोभौी करना चाहिये 


इसके पश्चात्‌ त्र० इन्द्र जी ने अपना, वेदाथ 
का प्रकार › विषयक आय्येाषा का निबन्ध पड़ा, 
निबन्ध पष्ट जाने फे समय २॥ सहस्त्र के लगभग म- 
नुष्य उपस्थित ये , 


निबन्ध पटं जाने पर समालोचकों ने निन लि- 
खित बातों पर ही विशेष बल दिया:-- 


(१) वेदाथ करने के लिये खेटिन, ग्रीक, पह. 
लवी आदि न्षाषाश्रों के ज्ञान कौ प्रावश्यकता ह 
अथव! नहीं । | 

(२) तकं को वेदाथ करनेमे मुख्य भाग रना 
चाहिये या नीं । 


~~~ 
त 





"= 


# यह निबन्य पृष्ठ १४७ पर मुद्रित हे । 
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(३) क्या योगी ही वेदां कर सकते हिं अथवा 
अन्य अस्मादूश भी । 
(४) वेदाथ करनेमे स्वरे सहायक है अ- 
यधा नहीं । 
समारोचको को समालोचना के समाप होने 
पर निबन्ध कत्त ने उन कायुं समाधान किया- 


(९) यतः कदे शब्द्‌ जो लौकिक भाषाओ" में 
एक विशेष अथे के बोधकर परवेद में वेही शब्द्‌ 
लौकिक अथे के ठीक विपरोत अथं के वाचक है जैसे 
लोक में “वामः! शब्द्‌ का अथं “उलटा या “वायां 
है परन्तु वेद्‌ में “वासः शब्द्‌ का अथे “खुन्दर ह 
अतः खौकिक भाषायो ( रेटिन, ग्रीक, पषहलवौ 
आदि) केक्लान को वेदाथेमें कारणता दे । 

(२) माना शि निरुक्त व्याकरणादि शब्दाथं 
क्षे बोध कराने मे सहायक्ष हिं पर अनेक अथो में 
एक का निधौरण करना तो तकंकाषह्ी काम हे, 

(३ ) “योगः कमेसु कौशलम्‌, के अनुसार उक्त 
साधनो से सम्पन्न रूष योगीवत्‌ अथं कर सक्ता हे । 

(४) स्वरो को वेदाथं करने मे तव सहायक 
भाग सकते है जन उन कावेदो के समफालौनहोना 
स्वीङूत हो । 


[ड | 


निबन्धकत्तो के प्रत्युत्तर के अनन्तर सभापति 
महोदय ने जिबन्धकल्ती के निबन्ध से सहमति प्र 
कट करते हुए कला कि वेदाय ज्ञान उपलब्ध करने सि 
पूवे पुराणो, तन्त्र ग्रन्थो, ओर आण ग्रन्थो को 
गम्भोौर ्नुशोलन को आवश्यकता हे । त्र ग्रन्थो 
के विषयमे आपने कहा कति ष्न में अक्षरोको उ- 
खटा कर देने का एक गियस पाया जाता शै यथा 
अग्नि का हग । इनके सल पठने पर कर 
विज्ञान सम्बन्धी बातें लक्षो को उलो ही बनी 
रहतो ह । 


प्रस्येक मन्न का विजियोग अथं को देख कर 
करना चाहिये अन्यथा शब्द्‌ साम्यसे तो हेसा महा- 
शय को नो 'शहेशावास्य भिद्‌ सवेम्‌"' मन्त्र कै देवता 
अनने का सौभाग्य प्राप्ठहो जायगा) 


सामयिक सभापति ङे भाषश के अनन्तर श्री° 
महात्ला मुन्शोरास जी ( प्रधान सा० परीषट्‌ ) की 
ओरसे श्री पभ्रो० रामदेव जीने सब उपस्थित 
सज्जनो के प्रति हादिंक धन्यवाद तथा कत्ता 
भकट को र विशेष रूपसे बङ्गाल के श्री० पं० 
विधुशेखर भट्टाचाय्ये जौ श्र श्री० श्री० दा० 
सालवलेकर जी जिन्होभे दूर देशो से आकर 
सम्मेलन की शोभा को अनेक गुणं तथा विरजीवी 
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करने मे विशेष सहास्य दिया कौ कत्ता के ऋण 
का वणन किया ओर साथ ही परमात्मा से प्राना 
की कि यह सरस्वती सस्मेटन भगे से विशेष उनि 
के सर्गो का छ्नुसरण करता हुआ अपने उद्य मे 
सफलता प्राप करे । 


दरस भाषण के साय हौ सरस्वती सम्मेलन का 
चतुथे वाधिक अधिवेशन भी समाप इभा । 


विश्वसित्र 
सन्ती साहित्य परिषद्‌ 





काविरन-श्रीमदखिखानन्दश्चम्म प्रणीतम्‌ 
८८ ¢ 
यज्ञ वणन शतकम्‌ | 


- -------- ड 105. *~ - 


आत्मनि मथचात्म शारीरं । 

यं न वेद्‌ केथमप्यय मात्मा ॥ 
सवविन्यनिल्यः म भहातत्मा । 
श्रेयसे भवतु सेव जनानाम्‌ ॥ १ ॥ 
विष्टपोडरणक्रामनया यो । 
योगिराटइधगतं समैव ॥ 

राम मोक्िकमपास्य जगन्था 
माप जन्मम्‌ मततार्नु हद्भ्नः ॥२॥ 
कायेभाय पुम्मे रनर प~ 

ददनं गुणवस्ादिद शक ॥ 

वैदिकी नवरसा मधुरा सा। 
भारती भवतु सवे दुग्बाय ॥ ३ ॥ 


१ य आत्मनि तिष्ठ त्रास्मनोन्तर इति वाक्यमव्ंन्य मगर 
मेतत्‌ । 
२ विष्टपं मुबनम्‌ | 


सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


भमदधोरपि विशारद भावं | 

याति यत्छःरुणया रुषाया सत्‌ ॥ 
सचगुरो अरण पक मारा- 
न्मानसि सलु निगेन साम्यस्‌ ॥ > ॥ 
खडि मति जिषदुषामिर्‌ यषां । 
म्मगमन परिषल्प्रनि षम्‌ ॥ 
हर्चपृण मनमामपि नयां । 

स्कागलं भवलु सत्रमसमश्चम्‌ ॥ ^ ॥ 
दैखलः परिपद्‌ नियुक्ता, 

या सस्ुद्ररस नन्द्‌ खगाङ्कः ॥ 
संगते हारदि सा सिनपश्े । 
खन्द्रिकिव वञ्धे गुणमाजाम्‌ ॥ ६ ॥ 


नाच्च कऋथ्िद्पि विस्मग्रललक्ा | 

बिषतत यद्पिसिन्त खहाया ॥ 
जरनाद्‌म्गना्विल्यनां । 

मानसानि परिषष्यनि दषात्‌ ॥ ७ ॥ 
जालमेव नियतरनुयागा- 
दाद्यमेकसधिवेश्ानमस्याः ॥ 
यत्सस॒न्चतिमटन्गुणग भी- 

मेकलः स्तुतिपदं ससुपागात्‌ ॥ ८ ॥ 


१ इन्दर द्रा मेत्रीच । 


यज्ञचणनङयतकम । 


जन्मनोऽधिमङारश्णुभ्रन । 
यटृगुणन विवुधैरपि मानम्‌ ॥ 

सा भजस्व निद्ामश्र जस्या । 
आावगमेमजरादनिनानम्‌ ॥ ९ ॥ 
विनं यिदितभय गन्द । 

प्राच्‌ यदटमश्च भायाम्‌ ॥ 
वेदवणनपमं नवपदं । 

ससद्‌न रानकर चिुध्ानाम्‌ ॥ १०॥ 
नालमस्मि कथनाय समर्थो । 

यस्य यज्ञविषयस्य नसस्मिन्‌ ॥ 
वार्पिंक्रविघ्रु्वयक्रद्म्तर | 

साहसेन कथयामि कथंचित्‌ ॥ »१॥ 
हञ्यते जगनि मन मटेशाः 

कमणा भवनि वा मदिनानाम्‌ ॥ 
मगतिस्तदयुदान्लिवक- 

स्तननिस्क्त भिह्‌ यक्षपदस्य ॥ २२॥ 
धातुपाटपरितायजधातो- 

मैडम्ययं भवति करत्स्यविधाने ॥ 

यज्ञ शाब्द इति के न विदुर्ये । 
च्याक्रते रधिगताः परपारम्‌ ॥ २२ ॥ 
केवलोपि बहुटखाथेकलां ना- 

मति शाब्द हनि यन्न समेति ॥ 


सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


मानसर तदिह भावयलारं । 
यज्ञराञ्दमति गृदविक्रारम्‌ ॥ २४ | 


कामधुग्भवति कारणवर्या- 

देक एव किट राञ्द्‌ इतीदम्‌ ॥ 
सत्यमस्ति कयम यदि सस्पक् । 
सप्रयाग सुपयातलि मदर्चः ॥ १५ ॥ 
सयैशरा जगनि चारासना मे । 
कोविदटास्लपश्वि सनस; ॥ 
वैदिकस्य विषथस्थ न ण्य- 
प्राथरोऽमरपद्‌ ्लस्रान्ति ॥ ५६३ ॥ 
यान्तु नास न कथं स्युरभावं। 

ले जना जगि यनिंअकीतिः ॥ 
स्थापिता नवनिवंभ्र विरोध - 

रच्च निगलविनारदापद्ामा ॥ २५ ॥ 
मानन जगति यत्कि नषा । 
संगति लघुनः खसष्टयामा॥ 
यज्ञमेव मस्ुमैलि निसगा- 
देलद्‌वयजघातु मदसस्वम्‌ ॥ १८ ॥ 
या्लवल्क्यस्निनिमिनवेघे । 
दानमेव बह्वरणिलभेकम्‌ ॥ 
यनिवारयति दुस्तर दुगो- 

द्‌च तान्निरसमानववयौन्‌ ।॥ २९ ॥ 


यज्ञवणनरतक्रम । 


धमकरान्िपरिनिःमनभव्य- 
स्कंधथाव सखुपयान्ति जगस्याम्‌ ॥ 
यञस्दानपर्नानि किमेल- 
न्नावलोकि भवतामपि पूर्वैः ॥ २० ॥ 
दानमश्च जगलीललमध्ये । 

नाधुना भवति प्रवचदतत्‌ ॥ 

किः श्न भाति भन्लाभपि उडी । 
पत्ममस्तसतुस्वक्मरणयकम्र्‌ ॥ २१ ॥ 
दानतो भवति रतलमध्मे | 
कीतिंस्त्मतमा मनुजानाम्‌ ॥ 

या न नरयति चविनाश्मितपि- 
प्राथराः पकरतिकाथकर्दवे ॥ २२ ॥ 
उत्तमं जगति पाद्चमवप्य- 

प्राप्य देङामपि विध्यलुकूलम्‌ ॥ 
कारुमप्थुदितमीश््य यदस्भि- 
न्दीयतेभवतिनत्सलंसत्‌ ॥ २२ ॥ 
गलया न परिगातमद्‌ः किम्‌ । 
योभिराज सुग्वनिःखखलया यत्‌ ॥ 
प्रगवर्णिं मयकानिगमज्ञेः । 

किः न गीनमिदमेववदन्तु ॥ २४ ॥ 
निधनो भवति कुस्ितपाच । 
संप्रदाय वस्ुदानपरोपि ॥ 


सरस्वतीसम्पसनम । 


नावलाोफि फिमिदं बत विज्ञैः | 
चुक्रनीति बव्वनं बह््ुसारस्‌ ॥ २५९ ॥ 
अदयचयेपरिपालनदेलो- 

रस्ति यद्गुरुकुःलक्रलमतत्‌ ॥ 
पाच्मस्ति तदल धनणाजा- 
माय्सुसमधनव्ययभाजाम \) २४ ॥ 
दीनबाखविधवोट्ररणाभं । 

मे ददत्त्यधिरत वसु लोके । 
मामर्व्तिन नवपय्यद्ानैस्ते- 

किं.न संसदि भजतु यशांसि ॥ २७ ॥ 
वैदिकाध्वनि भवतु करनेच्छा । 
भूतलेऽच्र गमनाय चिराय ॥ 
नान्यवच्त्मेनि कथंचिदितीच । 

प्श्य याद्रिलरणं नरणं नन्‌ ।! २८ ॥ 
सवमेलदिदह दानकथान्नः- 

पाति कायसुषयाति जगत्याम्‌ ॥ 
यञ्लभेद परतामिति मन्वा । 
यज्ञमेव कुरुलास्मनिविश्ाः | २९.॥ 
जाह्मणेषु यजनं विधिद्ट 

पाजनन्तु मनुना ऽप्याधिटटम्‌॥ 
यत्समस्वजनदिषटट जनिष्- 

ध्वंसि साधयति बैदिकदिश्म्‌ ॥ २० ॥ 


यन्नवणन्तकम्‌ । 


घञ्जरूप मधिपं भवनानां । 

दैवतानि विवुधास्मनिभानि ॥ 
नायजन्त किमु विस्छलयज्ञे- 

रीरक््यलां मिगससस्विधानम्‌ ॥ ३१ ॥ 
बाश्जार्मुगमनाय क्रलोध्या । 

मानवेन विधिमाभकरण ॥ 

किं न बोधयति नेष्वलरः मिरज्यों | 
वद्वाकमपरिमाजितक्रत्याम्‌ ॥ २२॥ 
ग्रे जना जगति जन्म समेश्य । 
प्राथर्यंत्यविरतं जगदीराम्‌ ॥ 

नै यजतु जगदीषाकरतेऽखं । 
नान्यदस्ति परनः शिवमस्माल ॥ ३३ ॥ 


# 


भपदासषिरनं मुचि दात 

प्राणयपित खवनोदरभाजाम्‌ ॥ 

गे विष्टाय यजनं निजक्ार्भे । 

नत्पराः पठाव णव बल्डात्त ॥ ३४ ॥ 
परमे प्य जगमीनलभाजः | 

पडनन पजनंगुणभाजाम ॥ 
नान्यदस्ति परम धनभाजां । 

साधनं न परमः सम्य भाजि | ३५ ॥ 


१ यत्नेन यज्ञमयजतेति मतर मूदकेपयम्‌ 





८ मरस्वतीसम्पगनम्‌ । 


देषपूजनमपास्य जगत्यां । 

ये प्रदसमिह नैः पवनादि ॥ 

सुश्जते नरकमेव परस्ता- 

चे प्रयांति बह दुःस्वनिवासम्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रव्यहं निजक्रतं बत पाप । 

मेध्यते यदि भवद्भि स्पात्तम्‌ ॥ 
कि लदाम्ति फलमीक्चणयोवो 
कायमास्रपरिचखारिसुवङः ॥ ३७ ॥ 


पाधथिवं जगति साधनमेकं । 

कीर गस्मद्पकारक्रने तत्‌ ॥ 
केस्रणां भिति कीदशभावं । 
लत्प्रयाति मनुजैस्पसुक्तम्‌ ॥ ३८ ॥ 


दिव्यशधवदनेकगुणाहह्यम्‌ । 
वीर्यवत्प्रकृतिपेडालमच्छम्‌ ॥ 

जायते मनुजसंगवलालक्छिम्‌ । 

नैव पूतिफलजातभनेकम्‌ ॥ ३० ॥ 
जीन भवति यज्ननिभाजां । 

जीवन नदपि मामवसंगात्‌ ॥ 
पेयताभिद विददाय समेति । 

प्रत्य विक्रतिमेव विशाखाम्‌ ॥ ४० ॥ 


[1 ~~~ ~~ 


१ जठम्‌ । 


यन्तवणनरतकम्‌ । 


सवथा न लयमाच्र मपी । 
स्थातुमदहेति जनो यदभावात्‌ ॥ 
कीटराः सपवनाऽ प्यार । 
जायतेऽसुरमि रंलदवेश्त्यम्‌ ॥ 2१ ॥ 
किः किमलन्न गणयामि मदेखा 
देरासिङम्विलं वस्ुनारप्‌ ॥ 

याति नैव यजनं यहि खोक) 
जायनेऽनुदिन मुत्तमदन्यैः ॥ ४२॥ 
प्रत्यरं यजन मान्पदाधौ- 
छुडिदूरकरणाय यभच्छ्म्‌ ॥ 

काये माययु्वै रिनिलोके । 
सिमस्ति निगमेपि म्रम्‌ ।॥ ४२॥ 
यावदस्मदुपकारकमेहः । 

भजलादि न ममेष्यति श्ुडिम्‌ ॥ 
नैव रांतिरुपथास्यति च्रडि । 
लावद्‌च मनुजेष्वयु विडम्‌ | ४ ॥ 
मंदतासुपगता मसुजानाः । 

बुद्धिर्न यदि कारणभेकम्‌ ॥ 

दयते जगति तरि पदाथौ- 
दुदिरेव ससुचेति सखुवुडिम्‌ ॥ २५ ॥ 
कभ्यतेपि सुनिभिः परिप । 

पुस्तक्रे जटधरतान्नाषेद्युखिः ॥ 


| | क 


सरस्बतीसम्मेलनम्‌ । 


कारण मनुजसंगलवद- 

मभोजेनस्य न यदस्ति गेषु !। ४६ ॥ 
कारणादद्धवति कायेमेम्रडि- 

भ्रूलैटे भवनि लद्‌ यदि खुम्‌ ॥ 
श्राखमेव सकलं यद्श्ुं । 

सथैमस्ति जनजालमश्गडम्‌ ॥ ४७ || 
भूलकाल मलुगच्छति कार्य 

योक्षलि जगति वुडिखपागात्‌ ॥ 
नाधुनालनजना टितक्रृत्ये । 

सास्ति शुदखिचविलखयेन किमन्यत्‌ ।॥ ४८ । 
सवथा तदधुना जनवर्- 

यज्ञमेव विधिपूवेक मस्मिन्‌ ॥ 
भूलटेऽनवरतं बह्श्राङि 
नेयमेलदगमागमसिदम्‌ । ९. ॥। 
दष्ठानेषु बहधा किल नस्य । 
प्रधिना ऽथफ रदस्य मुनीरोः ॥ 
कल्पिता नवविधा बह यामां 
प्लस जयति विस्सनिरुग्रा ।॥ ५० ॥ 
मासिमास्यवभ्रथाणायनपृलं | 

यदुग्रं भर्वति भूतलभाजाम्‌ ॥ 
भूल इुख्िमधिगच्छति नन्त- 
व्सबेदेनि मलत्राक्य मचश््यम्‌ ।॥ ५५ ॥ 


यज्गतरणनस्चतकय । ११ 


नृननान्नसमये नवसस्ये- 

रभे वा्षिकमल्टक्रियने यत्‌ ॥ 

सादरं यजनभस्न नदश्ना- 

दुद्रा न्यनि नारासरागान्‌ ॥ ५२ ॥ 


याषिकरषु यजनषु याचिन््पं । 
ापिनानि मक्रलान्यपि नानि ॥ 
साधनानि न जवन्ि गृदषु 
प्रायराो गतगणाम्यतिगंधेः ॥ ५३ ॥ 


दौचमेषु सकटेष्वपि सुख्यं । 
विद्यते यदि तदस्ति न यज्ञे ।॥ 
निष्फटेव सकलापि तदानी । 
गरल्तकायक्रनिम्नलमसंस्या । ५४ ॥ 


मंद्‌कुाडभिरनकपनश्चाना- 

मच यज्ञविषय परिदिष्रम्‌ ॥ 

सारणं नवनवामिषलोभा- 

यन्न करटिचिदुपेति विधानम्‌ ।। ५५ ॥ 
'भ्वारि पारि यजमान पश्यस्ता. 
निन्त्थमध्वरविधी बद्वारम्‌ ॥ 
वारयनिगम ण्व विदिसा- 

मीक्ष्यतां विकसिनेष्णकंजेः ॥ ५६ ॥ 


(क 


१ उरिति विर । > उत्तमफटा 


१२ 


सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


नास्ति यस्य निगमेषुविधानं । 
शिसनस्य कथसमच्र तदस्य ॥ 

भलर प्रथनमतदिदानी 

भावुके मनसि मश्च विचायम्‌ ।॥ ५७ ॥ 
यास्कदेवक्रतकराब्दयनिम्क्त 
द्हिताऽध्वरपदस्थ निरक्तिः ॥ 
स्पष्टमेव किल या पशुहिसां 
यारयच्यनुगला निगमाथम्‌ ॥ ५८ ॥ 
देवप्रजन विधौ पडुटिसा । 

चेद्धवे द्वि पद्रकश्चणदष्चम्‌ ॥ 
मन्रविन्यसन मस्तु कथं वा। 
तचतुष्पदवला मपि शौक ॥ ५९. ॥ 
मानवेऽस्ति किट घमनि्वंधे 
यत्कचिसदनुङ्कलविध्रानम्‌ ॥ 

सवैयैव नदनगेल सुग्र- 
खाथदश्चमनसै ¦ परिणतम्‌ ॥ ३० ॥ 
धमवणनपरं क जगत्यां । 

धरम॑दास्र मचनाङानदश्छम्‌ ॥ 

कुच तद्धचनजात्त भनस्प। 

भेदजात भिदमच्र विचाथेम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सवैदास्तदिद्य आरण मेषां । 

दूरतो लघु षिधाय वेधिज्नेः ॥ 


यज्ञवणेनक्तकम्‌ । १३ 


मेच्यनां थञजनमेव जगस्थां । 
यश्दानि मलजणमनल्पम्‌ ॥ ६२ ॥ 
निच्यमेव निगमाध्वनि केगा- 
दातं खघ्वरणो भयनेषु ॥ 
पचयञ्ञविधिपालखनमकं । 

काये मेष नियमो निगमोक्तः ॥ ६२ ॥ 
भे विदाय निगमोरूविधानं । 
सानवीु रचनासर यतन्ते ॥ 
स्पश्टमव नरकेषु निदेरा- 

ते पतंति जगलामधिपस्य ।॥ ३४ ॥ 
सैव तिति जनो थदि पब । 
परिचमामपि समति न संध्याम्‌ ॥ 
राद्रवत्स निभणविलुदिजकायो- 
दुरमस्त्विति मुवदनीद्‌ ॥ ६५ ॥ 
करुत्यभक मिद्माश्य सनेक- 
स्वा्भकारि परमाथ समेतम्‌ ॥ 
दरयत्य विरतं करतभीरं 
सवभुतनिटखयं खघुमत्थोन ॥ ६६ ॥ 
सेवनीय सल एष मनुष्ये 

भृतटे तदिद्मन्यदलस्नन्‌ ॥ 

प्रत्य नियमतोभिविधानं 
साधनीय मधिक्रतन्नातिचिसेः ॥ ६५ ॥ 


१४ 


न्सरस्वतीसम्मलनम्‌ । 


पूजनं यदलिथे जेलभोज्य- 
स्वागतरादिभि ग्पेति तदेव ॥ 
धरमेसध््मगमना दविधिभायं । 
हडदयतां जगति वद्‌ाविधानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
भागकाः करतगटोदरभाल्या- 
स्लत्प्रयांति फलमत्र जगत्याम्‌ ॥ 
यन्न यांति रातदहणपि ममनः 
पामरा विधिषिरीनमनज्ञाः ।॥ ३० | 
वेभ्वदेव विधिरेष बिरषा । 

वेषलो वद्‌ति भूललभाजाम्‌ ॥ 
मत्क्रपैव शहारणं मरणं वा । 
नान्यथा गतिरिति दयभिन्ना।॥ ७०॥ 
सन्ति किक्न मवनेष्विह स्वनाः 

पच थाः प्रतिदिन कलयति ॥ 
प्रार्भिनाथन्ामनं चन पापं । 

स्थेय निरयंगमतापम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तन्िवारणक्रूते क्रृतिदक्ष- 
कभ्वदेवविधि रेव मभुक्तः ॥ 
मेव्यता मत इउद्स्थमदेच्छः। 

सादरं गुणपयेखु कृतच्छैः ॥ ७२ ॥ 
मातुरायजनकस्य यथाव- 

स्पूजनं जगनि जीवन भाजः ॥ 


यज्ञबणनशतकम्‌ । १९ 


पितयश्चसुदिलं निगमज्ञे- 

येद्धजश्च मनुजः पतलतीह । ७४ ॥ 
सृषटबुधिभि रनगलमच्त्या 

जीवना यजनमश्च विदहाय ॥ 
स्वगेलात्मससवसिदि. क्रतेन्न 

दीयते जगनि तन्न समेति ॥ ५४ ॥ 
यान्तु नामकनस्छानि कथ तान्‌ । 
प्राणिनो जगति ये वपुरत्र ॥ 

सत्वरं फिट विशाय समेता : । 
कमेभोग भजनाय चु गभम्‌ ॥ ७५ ॥ 
लकंविस्ततिबखेन विधेवी 
सस्प्रमाणनिचयेन समग्रा ॥ 

सवेधा जगति जीवति पुजा । 
बधय न यमपाङास्रपेते ॥ ५६ ।। 
पेचभेनि यजनं निगमो । 

य जना जगति जन्म खसश््य ॥ 
धारयंति न कदापि पुनस्ते ¦ 
सोश्यन्ति नरक नवकण्म्‌ ॥ ७७ ॥ 
सललति भवलि धभेमग्ृद्ा । 

क्षतो भ्रुवि न चिच्रमदोपि ॥ 
ट्डयते मरितरामकथा सा । 
मानमच्र महनासपि मान्या ॥ ५८ ॥ 


११ 


सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


रामभद्रसदरी यदि लोके । 
संभवेदिति ससास्लि मनीषा ॥ 
संतलिस्नदिद वेदमस्र्ट्‌ । 

कायमेय यजनं नियमज्ञेः ॥ ५९ ॥ 
गभेतः पथति यात्मसुग्वार्थं । 
संस्क्रति जगति वेदसुखोाक्ता ॥ 
ध्रायेने जनवरै यजनं सा । 

याति नाच्रकथनं बह्ुशुक्तमभ्‌ ॥ ८० ॥ 
सवे ण्व समये समये ते। 
मानचेस्पनिताः स्वयसय ॥ 
माधयान्ति जगता भनुभच्य | 
साधनानि परमात्मस्यम्बानि ॥ ८२ ॥ 
नाधुना खम्वञ्ुपेति मनष्या- 

तैव वषति घनोपि घनाभः ॥ 
सस्यसलतिरषीद्‌ न चना । 
मोदयत्यविरतं मयुजानाम्‌ । ८२ ॥ 
कारणं वदत कोविद्वयोः । 

यमेव विषये न चेन्मे ॥ 

चेतमि प्रनिनिकि्टसखदारं । 
देतुमात्मनि नयतु चिराय ॥ ८३ ॥ 
मन्मते सकलसीख्यनिद्‌ानं । 

कारणं नवनवाम्बरुद्षन्तेः ॥ 


यन्नवणनदतक्रस । १७ 


साद्रं यजनमच्र न स्टोर । 

जायने निगममच्रदातलेन । ८४ ॥ 
सस्यगिकवदने विनिविष्म । 
साऽऽद्ुति वरजति स्रय मधस्तात्‌ ॥ 
भालभडल्गता नवमेधा- 

नेति वषणक्रते मुनाक्तम्‌ ॥ ८५ ॥ 
वण मति ममस्नरम्ताया- 
मरद्धतानि ष्ल्म्न्दरमयानि ॥ 
साधनानि सखम्बयंति मनुष्या- 
नडजानन पञछनपि मयान्‌ ॥ ८६ ॥। 
नेच यापयति व्याभ भमास्मन्‌ । 
भ्रनटेऽशित मदा खघु तावन्‌ ॥ 
यावद्चिवदने द्ुतसारा- 

द़ाध््यतां सष्टदभः स्वयसनन्‌ ॥ ८७ ॥ 
जाञ्य मल्पमपि वादिषि दन्तं । 
पुष्कट्टामटति मिडमिलोवे ॥ 
यल जनवंररध्रुनापि- 

प्रायशो जगनि वेदपथन्ञेः ॥ ८८ ॥ 
यज्ञलौा भवति माम्तदुडि- 
वारिदा. रथ भरतलटाडिः ॥ 
खात्मश्ुद्िरपि नाच्च विवाद्‌ 
स्तजितान्य गणवा च च चाद्‌ः ।॥ ८ ॥ 


१८ . 


सर्म्बनीसम्मेलनम्‌ । 


सबेथास्ति जगलीलल्मध्ये । 
हानिरेव यदिनो यजन लत्‌ ॥ 
पुणेलापि शुख गौरव गभो । 
स्वदाश्न यदि स्यजनं तल्‌ ।॥ २० ॥। 
ङभ्वरोचकनियमतस्थ जभ्य । 
पाटनाय निगमोच्कणिधे वौ ॥ 
दीयसां पद मयं मम भाषो । 
विच्तेऽच्र कथने न ततोन्यः ॥ १ ॥। 
प्राक्तनेऽच्र समये शुषि यज्ञै- 
धरपितेषु भवनेषु सकामा ॥ 
वस्तुमायनाभिता भवदारा- 

द्वागवी गुणवद्धी क्रमभूनिः ।॥ ९२॥।। 
नाभवत्किमपि नाहा गें । 

यव यज्ञकरणाय करलेच्छाः ॥ 
प्राचसन्न सुनयो गलकाले | 

का कथान्यमनुजानुगलीनाम्‌ ।। ९३ ॥ 
लत्पभाववदाता न हि रोगाः । 
प्राभवन्न भुवने धनङानाः ॥ 
पुञ्रपौश्रपद्ुडीनङ्ुलानां । 
नामसमाच्रमपि नाच्च लदासील । ९.३ । 
नारित यदवधे मधि लोकै- 

रख देवयजनं गलधीभिः ॥ 


अवणनजतकम १९ 


सयथा लद्कधम्पयानं | 
नारामेव सकलं निजद्धामे ।॥ ९५ ॥ 
नष्टसीख्य भवलोक्य समस्तं । 
भारतोरडरणदखक्ारीरः ॥ 

सोल भ्डूमिवखय जनिमागा- 

दो बभूव विदुषामनिमान्यः ॥ ९६ ॥ 
मवथा तदयचक्रल मिदानी- 
माद्राद्धस्कुे जनवर्भः ॥ 
क्मकायमिि केवलम॑ते । | 
बाच्यमस्ति न परं किंमषीद्‌ ।॥ ९७ ॥ 
मादमस्मि कऋथने बदहाक्तः । 

केवरं भवदसुग्रदषाच्म्‌ ॥ 

मवकोस्मि सकलखायजनानां । 
लजितान्यमतवादपराणाम्‌ ॥ ०८ ॥ 
मत्किमप्यनुचित विषम चा। 

मेचकेन मयकाच् सुम्चन ॥ 

वर्णितं भवतु तद्भणमभाजां । 

क्रामणे विरचितं स्वनिक्च ।॥ ९० ॥ 
पलदेव विनिवेदयलान्ते । 
स्वागतं विदधता नवपथयैः ॥ 


~~~ = --~ ~ -~-----~ --~ 


१ महां दयानन्दः 


२० सरंस्वतीसम्मेटनप्‌ । 


स्थीयते परिषदापिंतदेरो । 
भावपुणेमनसा विवुधानाम्‌ ॥ १०० ॥ 


| टेनि ॥ 


श्री गोशदाङ्गर व्यावप्र्ण।तम्‌ 
तोरणबन्य चिरम्‌ । 


दृशेयं भूरिसन्ता प „ नुते सेदगोरवम्‌ । 
भोगचेन्तासमा ष ख हूर तन्नाऽस्ति यत्करति (१) 
नाग्यी देशस्य ऊ ण्डेऽपि सुग म म्नजनः । 

मन्वा धत्तेऽ = सानन्दं परिणा > च खिद्यति (२ ) 
पराव ` ज्ानणीतिं पन्थानं श > वजितम्‌ । 

दार उ जादिषोहान्धा नक्षत वन्ध " म्मुखः (३) 
नस =" तोऽपि सम्भ्रान्तो मृटूोऽयं कामर वतः । 

अङ्कः न वीक्षतेऽमन्द मक्ररा वहि र यथा (४) 
एष २ स्युमहाव्याधः करङ्ीच त ग रियम्‌ । 

इह ग त्यन्तमरोरेऽस्मिन्‌ सम्बन्धकान त स्यति ( ५ ) 
जराय वत॑भानोऽपि परादरतप्णाव नं गतः। 

नर “ दूपयन शश्च विपयेष्वेव "याति (& ) 
विनि " म्याक्नसंचारं सवनीय म < त्तमम्‌। 

पके 2 नार्तिहन्तारं हरिं स्मरत्वा विं रे जिरे (७) 
तद्र नट सान्त तृण त्वं त्यम्न्वा संसार ^ स्तरम्‌ । 


मुक्तिसि दधि दरेःपादं रक्षितं सदि २ यति (८ ) 
{ < 





सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । २६ 


अगणितजननक्रमासक्त मुभ्रान्धकारं सदेवापनेतुं मनेदेद्ातः । 

भपि च वितरणाय योऽरंप्रकाशस्य बुदधेगुरोःपाद एषोऽदितेनारयन्‌ ॥ 
अमुदिनभुदयेभजक्नापि साम्यं स तस्येति नेद तमः केव संहरन्‌ । 
रषिरमितगुणो यतोनेतरेः रक्ते तीव्रयज्राऽधिष्टे रपि स्पर्धितुम्‌ ॥१॥ 


क, स, 


किमिदममलमम्बुन मानमानन्दहेत निवि प्रतिष्ठायुतमूतले । 
किपृत शरदनेहपि सष्टगाराङ्गयष्टि कराजत्तयं राजहंसो गिरः ॥ 
किमुकलिकिटुषापनोदी प्रवाहशकासदधिवोनिस्नगायाः प्रदेरोऽखिटे । 
निरचिनवमितीवसंशस्यपृथ विवेक्रोपदेरो गुरोः पाट इस्येषकः; ॥२॥ 


धनुबेन्ध चित्रम्‌ । 


नि श्रादयुन्यं ्रपत्येतन्मानसं भागमभावुं र्म | 

प ` द्राहसमासक्त रोगमेत्यपकर ए करम्‌ ( » ) 

भथ > नम्ममःपुष्पं चिप्र सोय प + स्पते | 

सन्पानु " विदशओ्चापि ग्रहणं त = याचन (२) 

याया क भ देतस्यबुद्धधाऽभ्य र सदागमः । 

अवरुद्धः क > न्यस्य करे ? न्त्यात्मपोरुषम्‌ ( ३ ) 

केचिदेनेन र ते दुगे त्थानकरोधिभिः। 

पाशैः स्मेव सि न्दन्तामन्वे रद्रानतामगुः (८) 

कोऽपि कमे छख `अ न्त = म्नानन्दमात्मनि । 

अकि येथास्ति सै र न्धन्‌ व ४ तोत्साह उद्रतिम्‌ ( ५ ) 

कथिकापात ग न्दार पाञ्चा ल मूजगीषतम्‌ । 

सस्तारब ञ्य छं नेति च्छाया्थ म तिमश्नरः ( ६ ) 

दूरषा १ हरिं ध्यायन्कानने व हि माधित्‌ः। 

कोऽपि र रसमा षं विस्परन्समर ग स्थितः ( ७ , 

अ = दां हरि यन्तु सुखदं पाश्चमोति काः ' 

न म्बालसममोहस्य नोचह्वुद्धघा समाग मः ( ८ ) 
(९) 





¦ उरम्‌ ॥ 


प्रथना 


तारय पारमयार ! पहेश्वर । 
दुःखगभीरे संस्रतिनीरे पाठय मापिका । 
नृनपसारे जनससारे पक्षय मापत्िमार ! 
नयनयुगम्पम कुर मुखकगपमतिविकलन्त्वमुदरार्‌ , 
तव गुणगाने जगदयमान त्रान पचा गुणसार ' 
तव महिमा वचसामगपः स च कृतव नगटूषकार ! 
लसतु सपाप यर्नसि विनापे गदं दुभसकखाधार ! 
उद्यति वाणा रविकरमासा हशहिशि परिगताकार 
तय प्िपाने जगध्समानं कयपरति निधिलत्रिसार ! 
नभापि मवान्भव ! पहुमुगवानिति पकड जगन्ति पार । 
निखिलजनानपि पाशकरुनानपि सद्यषशेव वभार ! 
तव गुणपटुजसोरभसङ्गनमोदभृताः सुखसार्‌ ' 
योगिजना य॑ यान्ति गुणान्तं प्रापय मां तमपार ' 


ओम्‌ । 
रिद्रार-गुरुकुटे चतुथ सरस्वतीसम्मेखने 
सभापतः 
अभिभाषणम्‌ 


भटा च्रातरः, 
परीतिवि्रम्भगभाः माधुवरादाः श्रीमद्भ्यः परः सहा; । नून- 
मतिमहान्‌ ग्वन्वथं मानः प्रदरीतः श्रीमद्धिः प्रदायेदं मे समापते- 
रामनम्‌ । उदर म माभ्ध्रतं सजनर्परिपदमतामवनोकयतः समुदेति 
नेनसि यद्‌ धुवपिमात्रं पुपरमन्ना म भगवती भवितेत्यना, क्थप- 
न्यथा सत्सप्यन्मप्‌ विद्यावयाम्यामभाम्यामपि व्द्धकतेषु सुनिश्चतेषु 
बुश पण्डितप्रफरण्टप, मथव वैम्तभैणे रविरहितोऽप्ययं जन 
ठहदामप्यामनमधिगच्छेत्‌ ? धवं कटङ्कितमिव मंवृत्तमद्दमासनं मत्म- 
म्पकरात्‌ यद्धि पूवमामीदलडतं समृद्धामिनं च तस्ते्महत्तेमनीषिभिः 
द्मामन्तः, नाय प्रद्यते विनय, न वाप्यनन्िधन भचारः हिषटाना, 
यत्सत्यं प्रकाम गवन्विदुं जिहत 3 विभेणि उ चित्त प पदमिह 
प्रमार्यतः । मस्यप्यवं मोः पभास्तागमहामागाः, भवतां नियोगो - 
स्यरमनतिषास्य ३ति कथं कथमपि विनीतन चेतमा तस्ारेपालनाय 
यथामति प्रवृत्ताऽस्मि । 
भद्र वा श्रातरः) यत्सम्बन्धात्‌ सम्मिलति महती समितिः, 
गरदभ्युदयार्थं चायं प्रक्रान्तोऽ्र महानुत्सवः, तदिदं गृरुकुरं नामाद्य 
म्‌ 


२६ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


कस्य खलं मारतीयस्य च भारतहितेषिणहव भावुकजनस्य चिन्त 
नास्यन्तमाकंषति 2 ससकरणीया पद्धतिः शिक्षाया भारतीयानाभिति 
सवतरनेदनीं जनपदनगरम्रामषट्ीषु श्रुयते च चिन्त्यते च । गीयते 
अ सादरानन्दं तश्र तश्र नामधेय गृसुकुस्य । नेष प्राचीनं, न्यस्य 
सम्प्रत्यपि वत्मरद्ाकादधिकं वयः । परन्तेतेः स्वल्पिरेव वासरेस्त- 
येवहि किन्चित्‌ प्रकान्तमननानुष्ठातुं येन कैव कथा नेदीयसा, नन्‌ 
द्ीयसामपि सह नयनन हृदय पिह समाकरष्यते । श्रीमन्तः, प्र 
सामं वामेत्‌, नि, " म्वाध्विद्‌ तत्‌ स्यादिति | 


नद्‌ न विदितं व्र सर्वषां यत्‌ साम्प्रतं भारतस्य प्राच्येषु च 
प्रतीच्येषु च, उदीच्येषु च अवाय्येषु च सर्वेष्वेव जनपदेषु यत्र तत्र 
बृहतां वा, मध्यमानां वा, क्षद्राणामेव वा नवनवानां बह्मचर्यानुरी- 
टनप्रयोजनानाम्‌ आाश्रमविदेषाणां नामधयान्याकण्यन्ते । अस्ति हि 
षङ्कषु सुगृहीतन।मधेयस्य श्रीमतो रवीन्द्रनाथस्य ऋह्मचर्याश्रमः, स्वा- 
मिनर्च श्रीमतः पृणानन्दस्य “"नगत्पुराश्रमः'१, श्रूयेते वाराणस्यां 
(धविश्वनायन्र्यचर्याश्रमः,'' विद्यत बडोदाराज्ये 'शगङ्गानाथमारती- 
यस्वविद्याख्यः,'' वत्त अस्य॑व श्रीहर्िरेत्रस्यान्यत्र 'ऋषिकुट' 
नामाश्रमः) भवति श्ुतिषथातिथिः । श्रीह्षीकेराक्षेत्रे कश्चिद्‌ वान- 
रस्थाश्रमः, सन्ति प्रभवत आयसमानस्य सूर्यखण्डप्रमतिषु ( 11. 
७०५५५॥ ) स्थानु पदर विद्याखयाः, इदं चकमेतस्य॑व ब्रृहत्तरं गुरुकं 
सघ वयमिदानीमपितिषठाम इति रस्यत एव । 


श्रामन्तःपुनरप्यत्राहं प्रच्छामि-कोऽयमध्यवसाय एषां प्रतिष्ठा- 
पधितृणां ? कस्तेषामभिप्रायः ? कं त खडु ते सिषाधाथिषन््यतेः 


सभापतेः अभिभमाषणम्‌ | २७ 


के नामापूर्यमाणं मनोरथं तं पश्परियितमिच्छन्त्येतेः ? नस नास्ति 
खल्विदानीं बालानां न: रिलप्रदानापायः 2 न विद्यन्ते नाम प्रभू 
ततैर्दविणसम्मरिः प्रातिष्ठापितास्त तत्र महान्तो विद्छल्याः ‡ न 
वा तेषु मारतीयानां माखक्राना सम्पद्यत विद्याधिगमः : 

य हीद्शानामाश्रमाणां प्षपातिनः) नून त वानुप्रदसानिध्थ 
प्रति्रयुः-न निप्फलो ऽद्ग) जध्यवसायाऽयमस्माकम्‌ अस््येवाश्माकं 
करिचिद्‌ हदयनिगृहाअनिप्रायः) यो हि निपणतरेव मरवरिचिन्त्याधि- 
गन्तव्यः । नन वयमत्यपादय प्रयाजनाविाषे साधयितमिच्छमः। 
क्रा नाम ब्रवीति विद्यन्त तारश्च विद्याच्या इति ` यत्पुनरा- 
हाक्रपे तत्न भारवीयानः बाानां किद्याधिगमा भवति न वेति, तदङ्ग, 
तथव, अवितथमंवदट्‌ यल तच भारतीयानां बायानां किद्याधिगमे। भव- 
तीति । विद्येति हि यत्‌ प्रतिपत्तव्य प्रातिपद्यन्त च यारतीयाः, न तत्स - 
धा, साम्प्रतिक्रेषु समपय वा सम्पर्यत वा, मपत्स्सते वा सहस्रेणापि 
वत्सराणां यदि नाम नतेषु निपुणमतिमिरन्नेयः कदिविद भारतीयो 
भावः प्रतिषठाप्येत । नहि कश्चित्‌ स्वकीय विहाय परकीयं किञ्चिद्‌ 
आदद्यात्‌, आददानोऽपि वा मम्यगवाप्नयात्‌ फलं समीहितं । न 
हयत्तमाङ्गम्‌ उष्णीपमृत्सज्य मज्जीरमामञ्चेत्‌, आमुज्चद्वा यथोचितं 
रोचेत । न चक्रमेव सवेां श्रये कर्पते | शिन्विदेव हि कस्याने- 
दथविषमपपादयद्‌ अन्यस्यानमाय सम्पद्यत मतिमन्त एव च तद. 
वगच्छन्ति, अवगत्य यप श्राप्तषु विषयप्वथमृपादाय दूर॑विजहत्यन- 
भरम्‌ । मन्दमतयस्तु हप्वैव तिमह्यमाना नामामर्थं विवेक्तुं प्रमवन्ति, 
अकल्याणमपि च मास्लरबहिरावरणनिगूटं कल्याणापिति गणयन्ति 
च गृह्णन्ति च गृहीतया च परिणतं किम्पाकफलमिव सेवमाना निप्र 
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र्न्धाः प्रकाममदुतप्यन्ते । प्रयतन्ते च ततः प्रभृस्यप्रमत्ताः सुविचारः 
यथाथ मेवोपादातुं कस्याणम्‌ । 

वत्तमानेष्वपि परःसहसेषु पारचास्यपद्धतिपीरचाल्तिष पाटल - 
येषु यत्साम्भतं भारतस्य स्वकीयया पद्धत्या तत्र तत्र॒ केचिन्नूतन 
तरा पाठागाराः स्थापितादच स्थाप्यन्ते च, चिन्त्यन्ते च स्थापयितम 
तन्मन्ये, प्रबुद्धानीवेदानी चतांपि मारतवर्षीयाणाम्‌, उन्मीटितारि 
नयनकुवख्यान्येतेषां, अपरता चापो परिणतिविरसा निद्रा, द्रतरमं 
पक्रान्ता चेषां भरान्िपिदाचिका यया हन्त प्रसह्याक्रान्तास्ते विनिपात 
मेव प्रयातमुपक्रान्तवन्तः तथेव हिते काशवत्‌ कालान्‌ पार्चात््यभावकु 
पेण कू्रहेण न्यगृह्य्त, गथा नात्मानमपि स्मत्तमराक्नवन्‌, यथा चयः 
चायमनयत्‌, तथा तथेव तेऽप्यनृत्यन्‌, तत्तदेव च निर्विचारमगृह्ण 
यद्येष प्राद्रोयत्‌ तेभ्य; । 

भूयान्‌ खटुं भेदो भारतस्य पाश्चात्यमम्या । तथाहि, युत्त 
मुक्तं कुचित्‌ श्रीमता रवीन्द्रनाथ, पाश्चात्यमुमो किट नगरात्‌ स 
भ्यत्वरक्ष्मीरुपति, भारते तु वनदेव तदुद्धवः, तत्र किट वसनम्‌ 
धणसमख्ङ्कृता एव गोरवमधिगच्छन्ति, अत्र तु तद्विरहितानां स्वी 
कृतमिक्षाचर्याणामेव गोरवम्‌; तत्न दि अरण्यमपितिषठम्तः पष्ुभाव 
मवाप्नुवान्ति, टट तु आरण्यका एव देवीं सम्पदमधिगच्छन्तीति , 
किल्च तत्र हि विषयाणां मोगमव परमृपादेयं मन्यन्त, इह तु व्याग 
मेव बाल्यात्‌ प्रभृति रिक्षन्ते; तत्र॒ हि विकंडेष्वपि तेषु, तेष्विन्रि 
येषु, गल्तिष्वपि दनमकुटेषु, पठितधवटेष्वपि केराकपेषु, शीय 
द्स्वपि च कटेवरसंस्थानेषु तत्प्रतीकारमेव चिन्तयन्ति, चिन्तायेस्वा २ 
सभद्धाप्य साधनविरोष पुनस्तमृपाददानाः - 
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“'इृद्मय मया छब्यमिदं भ्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधनम्‌ ॥'' 
तत्यादि श्रीमद्कगवद्गीतोकन्यायेन : प्रख्यान्तामपारमेयां चिन्ता- 
मपाश्रिता एतावदेव स्वामिति च करतनिर्वयाः कामोपभोगपरमाः 
नराक्रियमाणा अपि सनि्बन्धं तस्तः शक्तहीनेरिन्धियादिभिभूयो- 
भृयः संसारमावेप्वव प्रवत्तन्ते, इह पुननियोगोऽयै भगवत इति 
"न्वानाः नस्वमिमन्दधानाः कामोपभोगम अयुमुय कञ्चित्‌ कालं 
वास्थ्याश्रमम्‌ अविकटेप्येव तिष्टतु दन्द्रियादिषु सानन्दं सव 
वहाय पृण्यारण्य समाश्रयन्ति । किं बहूना, ते हि पारचात््य- 
धम्यधिवाक्षिनो व्यवहारतो वाणिभ्यसेग्रामायेः साधनेर्वित्तमेव परं 
{सुषार्थंगणय॒न्नो दद्यन्ते, तदर्थ च कामं वराको न्यायो- 
ऽन्यायो भवतु, धमश्चाधम न तेपां किश्चिच्छि्यते । भारतीयास्तु 
वित्त तृणायेव मन्यमाना अमृतत्वमिति किञ्चित्‌ कामयन्ते । 


सेयं पार्चाच्यानामापातरमणीया स्वनिप्गसिद्धा संसारसरणिः 
प्रकारामानापि मोहविखमिताद्वा, कालग्रभावाद्रा, अधन्यत्वाद्वा भवित- 
-यताया एव॒ तयात्वाद्रा मारतीयेशसक्रदवलोक्यापि दीर्ध काटे न 
पम्यगवनुद्धा । इदानीन्तु सुक्रतपरिषाकात्‌ सवमेव दृद्यते च बुध्यते 
+ बुदध्वा च परकीय पन्थानं परित्यज्य नेसर्गिकः स्वकीय एवो- 
भादीयते इति कंस्य नाम भारतीयमानिनो मानसं नातितमामानन्द- 
धनुमवेत्‌ ! 

श्रीमन्तः, नरि करिचत्‌ प्रकृतिस्थो सतमात्मानं कामयते । 
मरण नाम भीष्मं कष्ठ शरीरिणाम्‌ । अतएव हि भारतीया निपुणं 


३० मरस्वनीभम्मेदनन । 


विचार्य अमुतत्वमेव कामयाञ्चकिरे । तखपरेषां सम्भावयितुमप्य- 
हक्य सुपल्स्थं भारतवक्षीयाणाम्‌ । फियती मात्रा चेदं वित्त नाम 
तस्य खछ्वमृतत्वस्याग्र ` तदिदमृ्गातषानः श्रुति्करोवाक्येः । 

भसा होवाच भत्रेयी यन्त॑ म दयं भगाः सर्वा प्रथिवी वित्तिन 
पृणां स्यात्‌ स्यान्वहं वेनारताहो नेति \" 

युक्तश्चातर प्रत्यत्रवीद्‌ याप्नेऽवत्वयः -नद क्तम्‌ *'नविहोवात 
यान्नवलश्यो यथेवोपकरणवतां जीविनं तणेव नं जीकितं स्यात्‌, अभरन 
त्वस्य तु नास्ति वित्तेनेति ।'' 
अथ किमवोचन्मेतरेयी ८ उक्तं तदपि तथेव; - 

ध्मा होवाच मत्री, यनाह-नाभनास्यां किमदं नन 
कुम्‌ ? यदेव मे भगग्रान वेद तदेव म वरह्ठीति ।' 

बृहदारण्यक. २.४.२९ -२;४.९.३.४. 

अतएव भारते ब्राह्मणाः, मनोगताः, आहताश्चेति सवे एवेकम- 
त्येन तत्तादरौरतिप्रपििमन्धं कामत्यागे ननानामृपदिटिकिुः । 
अय तावद्‌ ब्राह्मणवादः 

“यदा सर्वे ममुच्यन्ते कामा खऽस्य हरदिस्थताः । 

अथ मर्स्योऽमृतो भवत्यत्र रह्म खवश्णुते ॥।'' 

वृहदारण्यक. ४. ४. ७ | 


कथन्चेद्मधिगन्तभ्यमस्रतस्वमिति त एव हि क्टषयः पृष्ठा व्या- 
कुयुः, त एव हि तत्र प्रम्बन्ति, त एव हि वदधिगतवन्त! | न 
खल्वन्धो मागमुषदेष्टमलम्‌, उपादहन्‌ वा यथपक्षितसुपदिश्षति, 
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शक्रोति वा कश्चित्‌ तदुपदिष्टं मागमदुसरन्‌ अन्यभिचरिण गन्तु 
गन्लन्यम्‌ । 

यदि नामामतस्वमवः सवतः श्रेष्ठ च महिष्ठ च मन्येत; तर्ही 
द्मप्यवदयं मन्तव्यं यत्नेदमनायासेन छखीज्या वा रक्यमधिगन्तु- 
मिति । प्रकृतिरेवेयं श्रष्ठस्य च मदिष्ठस्य च यत्तदाधेगमाय प्राच्यः 
प्रयामः, प्रमूतः गदः प्रकृष्ठरेच दुःवामिवानः मोव्यः । एतैर 
द्मधिगतस्य वस्तुनः समेधते माधुर्य, संवधरते च मार्यं | किंवहूना, 
एतदेव हि वस्तुना महिमानपृत्पादयति । तदङ्ग, स्परेऽपि न 
कल्पयितव्यं यदस्य सवौतिराथेनोऽमृतत्वस्य पन्था नाम मगमो 
भवेदिति । ददिदमप्युक्तमृषिभिः 

श्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या | 
दुगे पथस्तत्‌ कवयो वदन्तीति ॥" 
कृटापि. 2. ३. १५ | 

यतरचाये दुगः पन्थाः तन एवाम्पामिरत्यानत्यं च जागर्तव्यं 
च जागग्त्वि च कल्मव्याम्त करणीया महामार स्थ ट्‌ दगस्य 
पथ उपदङहकाः । तादगव टि म करर्निद्‌य पाणिः. सं महु 
बहवः श्रोतुमपि तावन्न लभेरन्‌, श्रषन्तोऽपि च बहवो ननमवबर- 
येरन्‌ । तथाविधो द्येवाय गम्भीरः पदराधः । तथाभूतोऽपि चायमव- 
श्यमाकेगन्तव्यः श्रेयःपरप्सुभिः न पनमीतेन चेतसा परिहियः । 

अद्यत्वे हहे यः किट कश्चिद्‌ यां काथिदेकां रिल्पवाणिन्या- 
दिकां टोकिफीौ विद्यामधिैकरर्षति, सोऽपि हन्त फियतो नाम 
वत्परामतिकहयति अतिषह्यापि च कदाचन्‌ समीषिते फर नाप्य- 


22 सरस्वतीसम्मेटनम्‌ । 


वाप्नोति | यदि नामेताद्स्यां टधीयस्यामपरस्यामेव विद्यायामेषा 
गतिः, तर्हिं किमु वक्तव्यमङ्ग, अणेोरप्यणीयसो महतोऽपि च मही- 
यस्तस्य खस्वमृतत्तप्रदूस्य अगतस्य पुरुषस्य प्रापिकायां परस्यां वि- 
द्रायाम्‌ ? अतोऽयं सवैः स्वीकत्त्यं यत्‌ तत्ने याव-नीवमेव 
प्रयतनीयमिति । बास्यादेव च तदथमनकरूटं वत्तदुत्रतमवसयमाचर- 
णीयमिति । 

इत्थ च सति यस्य किट पस्तुनो वक्ता सीता तेत्युभाव- 
प्याश्च्यमूतौ, कुराल एव हि जनो यदुपदेष्टंदक्तोपि, कशखदेवा- 
चाचयाद्‌ रन्धोषदेा आत्मनोऽपि कुदाल्तवमेव सम्पाद्य यतम्रमव- 
व्यथिगन्त, तम्य खल्वमतरूपस्याधिगमाय पृष्ष्षेण तादश एव ऊट 
आचाय उपगन्तव्यः, उपगम्य च तन तद्रचनस्थितेन स्वकरश- 
रप्वपिद्धये तदुपदिष्टमेवाचरणीयमित्यरुक्तमपि सुकरमेवावभोद्ध 


्वेरपि । 


ततश्च यै नामाय बाल्ये वयामि वत्तमानोऽगतार्थी अस्रतत्वाथी 
वा ( अनवनुध्यमानोऽपि तदानीमाप्मनस्तमयुं चरमं पृमथ॑म्‌ ) उप- 
गच्छति आचायं इत्येष प्रमिद्धः । यचाय॑तदपदेशाप्थित आच- 
रति तऋ्यचयं नाम तत्‌ । यिमिश्चाये कांश्चित्‌ कालान्‌ व्तमा- 
नस्तदाचरति आचार्यकं तत्‌ । यः पृनरयं तथा तदाचरति 
ब्रह्मचरि खल्वेष इत्युच्यते । 

श्रीमन्तः, य्सत्यमतितरां पावनान्येतानि चत्वारि पदानि आ 
चायश्च, आचायरंच) ब्रह्मचारी न, ब्रहमचर्यं॑चेति । अ- 
तिगम्मीरमतिरमणीयं नाथकिदोषं प्रतिपादयन्त्येतानि, प्रकाशयन्ति 
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चवेदिककालात कमप्यतिगोरवं महिमानं भारतीयानामार्याणाम्‌ । 
अचिन्ततचरमचिन्तनीय चैतेषां तत्वमम्यत्र॒भारतव्षात्‌ । सर्वस्ठ- 
मिवाप्मिन्‌ पदचतु्ये निहितमेतेषाम्‌ ततश्च विनष्ट एतप्मिन्‌ सरवैमेव 
विनष्टमिति मन्तव्यम्‌ । परीक्षन्तां चेदं प्रे्षावन्त इत्यवश्यमहं 
नुथाम्‌ । 

श्रीमन्तः, बह्मचयमिति कियती नाम शक्तिशप्रतिपादयिषिता 
तै्भवद्धिमेदर्षिभिरिति नास्मादरां क्चनेन युक्तमृदाहर्तमिति बाह्म- 
णतस्तेषामेव पण्यं व्चनमुपन्यस्यते । तथाहि रातपयव्राह्मणे ८ ११. 
व. 1 

“प्रह्म हवे मत्ये परजाः भायच्छत्‌ । 

तस्म ब्रह्मचारिणमेव न पायच्छत्‌ ॥ ” इति । 
तदेव चोक्तं गोपयथेऽपि ८ पृवै. २. ६ ) - 

"ब्रह्म हेष परजा मृत्यवे सम्भयच्छत्‌ । 

बरह्मचारिणमेव न सम्परददो ॥ ” इति । 
मू चास्य सहितायामपि दश्यत । यथाः- 

“ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृस्युमुपध्नत ॥ ” इति 

अथ, स. ११. ३. ३, १९. । 

नायमर्थोऽध्वरमीमांप्कानाम्‌ अथवादन्यायेन विष्यथस्तावकतया गृही- 
त्वा खाघव प्रापणीयः । राक्यत हि स्पष्टमेव बह्मचयरूपेण तपसा 
मृत्युरपटन्तुम्‌ अधिगन्तुं चामृतम्‌ । अतिरोंहितश्चायमथं; प्तमनु- 
रीरितोपनिषदवचनानां परीक्षकाणाम्‌ । दश्यते हि प्रायः सर्व 
तैव ॒श्ुतिहिरोवक्येषु सत्यध्यात्मवियाप्रसङ्धे "४ वस॒ हाच- 


४९ सरस्वकीसम्पटेनय्‌ | 


येम्‌^ इत्याधुषदेशेन नह्मच्निधिः । भन एव हि ते मषवयः मै 
एव समाचरन्‌ तऋह्मतय समादिराश्च तदनुष्ठानास स्वपर्वसि- 
भ्यः पुरषेम्यः । अतएव च मवे भरमभूत्रकाग ॒रएेकमत्येन तस्यारे- 
परठम्ति । अद्यत्वेऽपि, काममस्तु विक्त, तथाप्येतत्‌ समनुसरन्त्येव 
सन्तः । तथा चायं न केव करदिचद्‌ यादाच्छकः सामाजिक आचार 
इति मन्वन्यम्‌ । अय मन्येमहि टदोभौग्यमेवास्माकं तदिष्यववुष्ये- 
महि, न खलस्वववुद्धमस्माभिस्तत्तत्वमिति विप्रल्ब्धाःस्म इति च 
रुव महि । 


न केवखमदयात्मदषटयव ब्रह्मचर्यस्ययान्‌ महिमा सङ्कीस्येते । 
नन्वस्त्येवास्य लोकट्यापि सुमहादुपयागः । न पुनरेष भूयस्तव 
भिया साम्प्रतमिट विस्तरशो व्यास्येय इति दिङ्मात्रं किन्चित्‌ 
प्रस्तूयते । 

यदद्य बयं शिक्षा शिक्षति गगनाङ्कनमपि भिम्दानेन करण्ड 
-ननिना राधिन्विवसन्चराक्रन्दामः, व्रह्मचथमेव हि तत्‌ प्राघामाचा- 
याणाम्‌ | यच् नाम मस्प्रातिकानां तेषु तेषु देशेषु नियताक्षेति 
( (णाप [पोरजाः क कतवपटसमया ) भ्रूयते, तदपि. नान्यत्‌ किञ्चिद्‌ भारती- 
यानां बह्मचयत । को नाम न वेच्यस्माकमुपनयन संस्कारम्‌ । के- 
चित््वेनं कस्यापि सूत्रस्य धारणमिति व्याचक्षते, तत्‌ कस्य हेतोरिति 
त एव जानन्ति । अथवा न तेषामपराघः । अवितथमेकेतत्‌, तथेव 
हि वयमिदानीं संवृत्ताः ! सूत्रधारेनेव रि पूथतेऽस्माकसुनयमे, 


"छान्दोग्य. €. १. १; २. ८.३; ५. १,५७.३; १६; ३; गोपथ. पूवं 
६ प्रमाप, 2; र. २९; १५; उद. ५.२. १; 8; र्‌; ४; पएयमत्यत्रापि। 
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च्यते च यथोचिते व्रह्मचयेम ! प्राचां पूर्ननैषा सतिराकीत्‌ । यया 
नामाधिगतया विद्यया पररषेणं सवमेव जीवनं परिचाटांयितव्यं सम्यक्‌ 
तस्या अधिगम एत्र ह्‌ प्रारभ्यते उपनगरनन, आभिणग्यतेच सा 
ह्यचर्येण । अतएव पन्ते पर्मराख्रकाराः 


“उपनयनं विद्राथस्य श्रुतितः संस्कारः ।।'' इति । 
आप. भ. म्‌. १.१.१.९.. । 


तचदं विचाग्रहणे तैव श्रयते सम्प्यते, यत्रेदमाचरणमन्‌- 
गच्छेत्‌; यत॒ चानयार्विद्याग्रहणाचरणयोः संवाद एव, न त ठेश- 
ताऽपि विसवादो विद्येत | आचारहीना च विद्या पन्नरहुकषाठसौ- 
न्दयमेवानहरतु प्रभवात, न पुनरत्पादाथेतु श्रयः पष्कटम्‌ | यत्र 
द्यनेशासनमन्यत्‌ , आन्क्रणं चान्यत , बन्ध्यव तत्र विद्या, न सा तेत्र 
किमपि फलं प्रभूतैः जथवान स्ता गन्ध्या, मापि हि प्रसूत एव फल, 
फटत्वतद्‌ विपमयामिनि प्स्यामः । अतएवेदं टोक्रानामकस्याणाय, 
न त्‌ करस्याणयति क नाम्‌ नाङ्खाकुर्यात ८ 


अतएव हि मरषयो माणवकान्‌ उपनमनसंस्करिण तादृङामेव 
काश्चित्‌ पूरुषमृपानयन, यः गट स्वोपदेष्टन्यम्थं स्यमाचरन्नव तेम्य 
उपादेद्ान्‌ । अतएवायं पुरुषधोरेय आचाग॑इत्युच्यते, न पुन: 
अध्यापक इते वा, उपाध्याय इति वा । महदन्तरं हि अ- 
ध्यापकोपाध्यायाभ्याम्‌ आचायस्य) प्रकाममयमुत्कृष्यते ताभ्याम्‌ । 
प्रिदधं चेतदर्थगोरवमानार्यव्दस्य वैदिकेषु वाक्येषु । तदृक्तमथ- 
वसंहितायाम्‌ः - 


३६ सरस्वतीतम्मलनम्‌ । 


« आचार्यो बरह्मचारी ।'” इति । 
“आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते |" इति ¦ 
११. ३. ७.६--अ 
स्वयमाचार्योऽपि बरह्मचयनियमस्था भवतीत्यनेनोच्यत | अत । 
भामत्यां (वे. द. १.१.४ ) सकल्ददोनपारावारपार्रणेन श्रीमः. 
वाचस्पतिमिश्रेणोट्धृतं पोराणिकानां वचनमिदं न निभलम्‌ः- - 
"आचिनोति च शाख्राथेमाचारे स्थापयत्यपि । 
स्वयमाचरते यस्मादाचायस्तेन चोच्यते ।।” उति । 
सङ्गच्छते च नि्वैचनं यास्कस्यापि \ निरुक्त. १.२२ ): 
“आचारं प्राहथस्याचिनोत्यथान ॥'” इति । # 
जनयेव च दृष्ट्या व्याख्येयमिदर मानववचनम्‌ - 
(“उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद द्विजः । 
सकस्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥'' इति । 
न खट केवलमध्यापनमत्रादाचायत्वं मिध्यति । तथाचाध्यापकमा । 
उपाध्यायमात्रे वा आचायेहाब्दस्य प्रयोगो नाम नूनं तदथस्य य| 
करणमेव । 
तथा चेतारशानामेव आचायणां सकर ते किल महये) 
माणवकालुपानेषुः, न पनरध्यापकानाम्‌ उपाध्यायानां वा । आचा 
यस्य करं मृहमित्याचायंकुलम्‌, तदेव च ते माणवका अध्यवास्सुः, 


# पतदेवाभिप्रतयोक्तम आपस्तम्बधर्ममूतै ( १. १. १. १४). 
“यस्माद धमनिभिनोनि म आचार्यः” । इति । 
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न पुनरध्याककुटं वा, उपाध्यायकुलं वा । अतएव न क्रापि धमेश्ा- 
तरेषु अभ्यापककुल उपाध्यायकुले वा वहूनां वासः. परिपठितो द्यते । 

आचाययराब्दस्य तादृशातिगम्भीरार्थपरकादाकत्वादेव गुरुरिति 
पदमपि वस्तुतो न तत्पयायत्वमहाति । न खलु शक्रोति गुरुपद्‌ स्वेन 
महिना तममुं महान्तमथमवबोधयेतम्‌ । अतएव च मन्त्रनरा्यणवा- 
कंयेषु आचायंपदमेव प्रयामो न तु गुरुपदम्‌ । परयामश्च तद्ग्रहस्य 
नामयम्‌ आचार्य ॒कुलम्‌ इति, न तु गुरुकुरुमिति । # धरमहाख्- 
काराश्च प्राचीनतरा बहव आचाय इति, आचार्यकं चेति छिलिम्ति† 
सूयति च पाणिनिरपि सर्व्राचायंपदेनेव । ¦ 

न ब्रुमो गुरुशाब्दो गुरुकल्काव्दश्च सवेथा न श्रूयते न वा स्म- 
{ ५ + 
यत इति । § प्राचीनतरस्तु आनायाचार्यकु्शब्दयोः प्रयोगः, व्या- 
पकतरश्च काश्चिद्‌ हयमथमेतो सूचयत इति ह्याभिप्रेम । 

उदिष्ट छि पूर्व वा देक्षान्तरीयाणां नियतश्शिक्षा, सोऽयं भार- 

+ यथा छानग्ये ~. 'प्रापाहाचार्यकुलं तमाचार्योऽभ्युवाद' ( ४. ९.१. ); 
'शब्रह्मचायया चयैकुल्वासं। तृतायोरत्यन्तमात्मानम्‌ आचाय कुरेऽवसादयम्‌१*(२.२३.१.) 
“स यददरहरा चायाय कुले ऽनुतिष्ठते?--गोपथ पूर्व. २. ४ । 

{ आप. भ. ष्‌. २. १३. २९। 

{ “जान्ार्योपसजनश्चान्तेवामीः' ६. २.३5; आचा्योपसर्जन इचान्तेवा- 
किनि,” ६. २.१०४५म्मननेत्सन्जनाचाथकरणत्याद,' १. ३. ३६; “न्द्रव- 
रुणेत्यादि,? ८. १२. ४९ । 

$ अस्ति हि त्रतिः--स तद्विज्ञानाथ गुरमेवामिगच्छेत्‌ समित्पाणिः भैत्निभे 
नह्मनिषठम्‌,` पुण्डकोध. १. २. १२; स्प्रतिरपि "“समाव्ृत्तस्य भक्ष्या तस्य॒चैव 
गुरुवुखे वासः", बोधा. ध. मृ. २. १, २२; एव १.२.३०, इत्यादि; (अथ ब्राह्म 
चारिणां युस्कृलवासः", विष्णु २८.१३९; तुलः--याक्‌. १. २. ३४-६५। 


ष्ट सरस्वतीसम्मेरमम्‌ । 


तीयानाम्‌ उपमयनकृ्को तऋहमच्याश्रम एवेति । काममस्स्वयं भेव 
णिक एव, न तथापि चतु जयाभामपि वर्णानां रिक्लानियमने नाम 
लध्वी मात्रा | किश्चान्तिमोऽपि वर्णोऽध्यगच्छदेवासमाटपकारमिति 
न शक्य केनाप्यपह्लोतुम्‌ । उपन्यस्तं चाच महात्मना ` दयानन्द्‌- 
स्वामिने ( सत्याथप्रकारा ) प्रामाणिकं वचनम्‌ । तयम - 
(दुद्रमपि कुखगुणसम्पननं मन््वजेमपनीतमध्यापयेदिःयेकरे ॥ ” 
सुश्चतसंहितायां किलेदमाक्नायते । ताञ्च संहितामार्षीमिव मानयानते 
वैयकंविद । यथा वास्तु नेदमिह सप्रपश्चां विचारणामरात । 
श्रीमन्तः, न खु न वो विज्ञातं यत्‌ भेव हि नयतशिक्षा 
नाम या हि क्रापि निर्िष्टे व्यमि वत्तमानेन वालेनावय्यमृपदिया 
स्थात्‌ । अथ स बाखो न तामृपादा्त प्रवर्तेत, यथा कथं ञ्चजनको 
वा जनकस्थानीयो वा, अवदयमेनं प्रवर्चयेत्‌ । नोचेत्‌ रक्ष“स्थेरागत्य 
धमाधिकरणं नीयेतास्य तपस्वी जनका वा॒जनकस्थानीर; वा, द 
ण्ड्येत चार्यं तत्र यथोचितमाप्िकरणमानििः । कत्तव्यं मतद रज्ञो 
यदेष चारनियोगेन वा भिन्नेनेव वा केनाप्युपायेन स्वरा्य कुतर नाम 
को नाम नाख्का न पठतीति विजानीयात्‌ , विन्नाय न वत्यौ यत्‌ 
क्तेव्यं ततः परम्‌ , 
द्रविण ज्ययोऽप्यावह्यकस्तेनेव कत्तभ्यः। कविं बहुना शिक्षाया नियतत्वं 
विधाय तस्य वधे्निवाधप्रचलनार्थं यद्द्विधेयं च चिन्तयं च, सर्व 
तन्‌ प्राधान्येन राज्ञ एव कक्तव्यम्‌, नतु छोकानां सामाभिकानाम्‌ | 
सुखं ग्वस्वेते स्वपन्ति । परिपाकः पनरस्येवं दश्यते यत्‌ कतेऽप्येता- 
बति श्रमे धनक्षये च प्रतिकतकमनेकं मिरद्रा बाख्का विन्ते | 


संभापतेः अभिभाकणप्‌ । ३९ 
आ्याणान्तु प्राचीनानां मेषं गतिः । न ते जातुचिभ्मेनिरे यत्‌ 
तनयानां रिष्षाप्म्पादनकार्यं नाम राजहस्वे न्यस्य ॒निर्द्रेगाः सुख 
वेय निद्रास्याम उति । बुबुधिरे तं यन्न तथाविधे किञ्चिद्‌ येन 
राजानमृते न कथमपि सिष्येत्‌, प्रत्युत न केवरं सिप्यिदेव, अपितु 
चारुतरं सिध्येत्‌ । अतएव पे विन्तयामामुरुपनयनं, भ्रतिजह्ुकच 
धमवृध्या यत्‌ सवं एव वयं स्वघ्नतनयानां तदिदमवदयं सम्पादये- 
मेति सवं एव वयं सौत्रं सानन्दं च स्व स्वं तनयमार्चायक्ररं प्राप- 
येमेति । यथा च तैः प्रतिज्ञातं, तथेव सम्प्रत्यप्युष्ठायत एवेदानीन्त- 
नैः । सवैस्येव कवर्टकरणप्रवृततस्य कारस्य प्रभावात्तु भूयसा तद- 
न्यथामूतमित्यन्यदेतत्‌ । यावत्पुनरिदमविकृतमासीत्‌ तावदवेदं॑वि 
चार्य हदयतां यत्‌ कथं नु खलु ते महषयो नियमितवन्तः शिक्षाम्‌, 
यथा हितेस्वतणएवन तु परतः, अनुरागादेव न पुनभयात्‌ 
स्वस्वान्‌ बाखान्‌ निर्दिष्टे वयसि नियमेनैव रिक्षायां प्रावर्तयन्‌, न 
च तदथ रक्षापुरूषाणां वा आधिकरणिकानां वा राज्ञ एव वा साहाय- 
कमगृह्णन्‌ । वर्मोऽयमवरयमरष्ठेय इति हि समग्रो लोकः प्रीतेन चे- 
तमा त विधिमृररीचकार | 


नतावन्मात्रम्‌ । साम्प्रतमिहापि भारत पारचास्यनिद्ीनिन 
सरवमरव विद्याया विक्रयः प्रक्त॑मानो दद्यते । अयन्तु वृत्तान्तस्त- 


त्रमवतामरषीणां स्वप्रेऽपि कदाचिचिन्तासरणि नोपासप॑त्‌ । विद्या- 
या दानमेव तेषां विदितमाप्तीत्‌ न पनर्विक्रयः । उपनीतेभ्यो हि 
बह्मनारिम्य आच्या विद्यां सम्परदत्तवन्तः, न पनर्वक्रीतवन्तः । # 


--~---~ ~~~ „~~~ 
~~ ----- ~~~ ~ ------ --“-~- ~~~ ~~ -- ~ --------- ~= =~---~ --~~ 


 अर्थनाध्यापनमवाचीने काल भारतेऽपि प्रवृत्तम्‌ । तदुक्तं विष्णस्सृतो (२९. 
१-२)---""यस्तपनीय तदेदं करल तेदमध्यापयन. तमाचाय विदयान । यस्तेन 
मृखयनध्यापयत्‌ तमुपाध्यायमकरदेरा चा 11" 


४० सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


परतिपदमेबोषक्षीयमाणस्य अस्मत्सोमाग्यस्य किश्चिश्ठेदातोऽवदोषात्‌ 
सम्प्रत्यपि भासे वर्षे तत्र तत्र स्थानेषु धमेवबुध्या विदयाप्रयच्छन्तो 
न तु विक्रीणन्तो ब्राह्मणा विद्वांस आयान्त्यव बहशो नयनपदवीम्‌ | 
प्रत्वहो न पुनरिमेऽपि चिरं द्रक्ष्यन्ते ! 

आचायेस्य ब्रह्मचारिणां च प्राणधारणकचन्तापि न खटु नक्ता 
ते्महर्षिभिः । अतस्तदथमपि तऋ्यचारिणां द्रविणोत्सगण प्रयोजन- 
नासीत्‌ । लोक एव हि तदसताधयत्‌ । सामाजिकरम्यो यदलम्यत 
मिक्षया तेनेव आचार्यस्य ऋह्मचारिणां च सुग्वमयानि वासराण्यति 
क्रामन्ति स्म । यदि लोको भिक्षां नापयेत्‌ न स्म्भवेत्‌ प्राणयात्रा 
आचयंब्रह्मचारिणां, नह्यपरः कश्चित तथाविधः सुगमः पन्थाः स्या- 
दिर्तिहि विविच्य यथाशक्ति ब्रह्मचारिणेऽवदयं भिक्षा प्रदेयति तैरेव 
विहितम्‌ । अतएव शतपथ ( ११.२.६.५ )--- 

(अथ यदाटमानं दर्रीक्ृत्येव अर्हाभित्वाभिक्षत) - - स ए 
विद्वान्‌ यस्या एव भूयिष्ट छेत तां भिक्षतत्याहुस्तल्लोक्यमिति । 
स यद्न्यां िक्षितव्यां न विन्देदपि स्वामेवाचायेजायां भिक्षिताथो 
मातरमिति ।› गोपे [ पूव.२.६. ] चोक्तम्‌-- 


(ते देवा अन्रुवन्‌ ब्राह्मणो वे ह्मचर्थ॑ चरिष्यति नतास्म 
भिक्षा इति । गृहपतितरूत बहु-(ह्मः) चारी गृहपतन्या इति । किम 
स्या वृज्लीताददव्या इति। इष्टापृत्तसुक्रतद्रविणमवरुन्ध्यादति । तस्माद्‌ 
्ष्यचारिणेऽह्रहिक्षां ददयाद्‌ गृरहिणी मेयुरिष्टापत्तसुक्रतद्रविणमवरू- 
न्ध्यादिति । 

न॒केवरमुद्रपुरणमात्रं प्रयोजने भिक्षाचरणस्येति मन्यामहे 


मभापतेः अभिमाषणम । १ 


उपलभ्यते ह्यन्यदपि अत्युदारं प्रयाजनमतस्य । काहिं नाम सा 
रिक्षा यन नोपक्रियते समाजापरनामको खाकर: । अतो या काचि- 
देव अभिमता रिक्षास्नं ययेय प्रचाथते ठेोके, अवदयमेव तत्कर्त- 
व्यम्‌ | नहि रिक्चाथी शिक्षां लभमानः कवदूमात्मन एवोपकरोति, 
उपकुयाद्रा; येन यनायं सम्पृच्यत सम्बध्यत वा, तस्य तस्याप्यय- 
मावहत्येवोपकारम्‌ आवहेच । यावद्‌ यावच्चेनमवरोकयेयुः प्रेक्षकाः 
तावत्‌ ताकदेवेत्य तेऽखकुयुः, अनुङ्त्य च मृयः प्रेयः समधि- 
गच्छरयुः । 

तथाचाचार्यकुटेष वा तपोवनेप्वेव वा त्रतमादधनिस्तपस्यदधि- 
मरह्मचारिभर्या किख काचित्‌ प्रण्यरक्ष्मीरपाज्येते, तदानीमेवास्या- 
अवगन्तव्यं पाफल्य; यदा सा सवेण लोकेन समग्रेण समाजेन 
सानन्दं न सादरं च स्वीक्रियेत । कुतो वेदमातिमहत्‌ प्रयोजनं 
सिध्यतु, यदि नाम नेते समदुकरणीया ब्रह्मचारिणः सह॒ खेकेन 
कथञ्चिदपि संस्ग्येरन्‌ , कथं वा ब्रह्मचारिणामपि ोकन्ञानं सम्यक्‌ 
परिपृयताम्‌ । 

ये किल नैष्िकन्रह्मचारिणः न येः कथन्चिदपि गाहैस्थ्याश्रम- 
श्िकीप्थने, कामं ते प्रतिरुद्ररकपन्चाराः मुगमतिगम्भीरमरण्य- 
मागमधितिष्ठन्त, ये पुनस्पकुबाणाः स्नात्वा गाहर्याश्रमे प्रविहोयुः 
कथं न॒ सलु तेषां लोकसम्बन्धः सर्वथव निवारणीयत्वमरति । 
एष्टम्य एव छेषा कियानपि रोकतम्पकः । न चैकं आचायः शक्नु- 
याजातु निरवोषं टोकतत््वमृवदेष्टम्‌ । न च स्वयमप्येष सर्वे विजा- 
नीयात्‌ । नापि सर्वं गुरुमुखात्‌ श्ुस्वेव शिक्ष्यते ! अस्यल्पकमेव 
हि किञ्विदसुगमे गुरुतः श्रुयते, भुयः पुनः स्वयमेव दष्ट्वा च 


२ सरस्वतीसम्मेत्वनम्‌ । 


श्रुत्वा च विज्ञायते | न च विच्छिन्न छोकपषम्बन्धे तदिदं म्भवति । 
चिररुद्धश्च कदाचिन्क्तेमासाद्य महान्तमनथम्च्छेत्‌ । 

ततश्चदमपिं निपणमाभिषन्धाय प्रवर्तिता ब्ह्मचाशिणां भिश्वा- 
चया या खलु सहितायाम्‌ (अथ १ स० ११. ३. ७.९. ) 
अप्युपडम्यते । सा चग्राम एवोते धमसूत्रप्विव ब्ाह्यिश्वपि द्यते । # 
अन्यथा पुनरभिकषैव नोपपयेत । गृहपल्य णव भिक्षां ददतीति वैदिकं 
वचनेषु स्पष्टम्‌ । ¶ अतएव ब्रह्मणानां कह्मचारिणः परिता मकारेेद 
सोगतानां श्रमणा अपि ्रमष्वेव भिश्वाचर्या चरन्ति । 9 तथा 
चैते वर्णितेन प्रकरेण परम्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्नुबन्ति । 

इह किर केचिन्मन्यन्ते यदाचाथकुटं नाम रूपान्तेरणावस्थित 
कारागृहमेव, यत्र न तातो, न माता; न वा हन्त तेते बान्ध- 
वजना वीक्षयेरन्‌ , यत्र तादरोऽति सुकुमारे वयि वत्तेमानो बाङ- 


क क क क 


स्तावन्तमतिदीधं कालमकामयमानोप्यवदयमवतिष्ठेतेति । 

नूनं कदेव कानिदेनान इत्थं मृखर्याति । नारोचितमेभिः 
खशूषमाच्रायकुलस्य । आस्तां तावत्‌ प्राचीनानां ग्रामस्थे तपा. 
वनस्थं वाचायकुरम्‌ , साम्प्रतमपि विरत्यापरजनपञ्चार कास्मरिचत्‌ 


# श्म यद्रहय्रामं प्रविस्य भिक्षामेन परीप्मति--गोपथ- पत. २. ३. । 
("भिक्षार्थी याममियात्‌ --गोतमषम. ३. १४। 

† ““ यक्ष्या प भूयिष्ठं इकाषेत ता~ ›` इत्याद्युक्त मक्‌, दातपथ. ११. २. 
६३९; ^` तस्माद्‌ नहमचारिणे ऽदरहरमिशषां दयाद्‌ गृहपत्नी” --गोपथ. पृष. २. ६; 
पास्स्करगदह्य. २.५९.५.-.७; बियनधर्म, २. २. २४; मनु. २. १९५, ६. ९६। 
एनमनेकम्‌ । 

† पाटिमो्ख, सख्ियथम्म. १. २ वग्ग । 


मभापतेः अभिमाषणम्‌ । ५३ 


पमठविद्याल्ये दृषएमस्माभि; स्वचक्षुपेव यत्‌ पल्षधर्षोऽपि बालः 
संव गृहसम्बन्धे विक्त्य सवेदेव प्रफुष्ठेन चेतसा नृद्यस्च गायेक्व 
खदखङ्च भावस्च कालछानतिवाहयति पठति च पाठं सानन्दम्‌ । कं 
बहूना ग्रयमा्रोऽपि नायं गृहं गन्तुमिच्छति । नेते कान्धवजनार्थ 
मनागपि -यन्ते, अपितु तद्वियोगमसहमाना बान्धवजना एव म्यथन्ते 
सत्यसङ्क टृषटमम्पामिः । तत्पुनः प्राचीनमाचाथकुरम्‌ एतादशात्‌ 
साम्प्रतियः।‡ विद्याटयात्‌ प्हसाभिकगुणमृक्कृष्यते । तत्र हि उप. 
नीतो यः; पितशमिवाचार्य, मातरमिवाचार्यपत्री, भातराववचा्य- 
पत्रो यः }ःनिव चाचायवनधूते, अभिगच्छति । अछमवति च तत्रापि 
सव मृहम्नहम्‌ । ततापि च क्षामये त्रवीव्येवेनमाचा्यपत्री सा- 
द्रम्‌ ` व्र्यचारित्‌, अशान; कि 5 नादेनासीति । ” # ततश्च 
द्वितीय 54 गृह एव व्रह्मचारी निवसतीति का वात्ता कारागृहस्य । 
इदं च धपय न केवरं बाछ्करानामेव, अपितु बाछिकानामप्यतद्‌- 
भिमतम्रपोणाम्‌ इति विज्ञायते । तथेव ह्युपटमभ्यते श्रुतिवचने, प्रद्‌- 
वीतं व्‌ श्रीमद्धिदयानन्दम्वामिभिः 
“त्रद्ःजचर्यण कन्या युवान विन्दन पतिम्‌ । ” इति । 
अथ. स. ५२. ३.७. ८. । 
अतएव ५} {पथत्राह्मणेऽपि ( १४. ५. ५. १६. ) 


“अथ य इच्छेद्‌ दुता मे पण्डिता जयतति । ” 1 


कः ('नामाचायजायोवाव-- ब्रह्मचारिन्नशान, कि नु नाक्नासीति-न्दो- 
ग्योप. ४. ८०. २ । 
¶{ एतःपाण्डित्यं गृहतन्त्रविषयमिति नास्मभ्य रोचते । 


४ सरस्वतीसम्मेटनम्‌ । 


सन्ति चेतत्समर्थकानि पुराणवचनान्यपि । * अतएव केषाच्चिद्‌ वेदि. 
कमन्नाणां प्रकाराकतया खीणामपि ऋडषित्वगोरवछाभो इस्यते । 
अतएव हि ब्रह्मवादिनीनामपि ख्ीणां नामधेयानि न सहु नाकण्येन्ते- 
पुरातत्वविद्धिः । खीणां बह्मचयधिकारसद्धावदिव कालिदासाऽपि 
शकुन्तटं ब्रह्मचारिणीमेव प्रादशयत्‌, ततश्च सा कर उपक्रुवाणा 
नैष्ठिकी वेति राजा ततूप्तलीं प्रियवदामप्रच्छत्‌ । भवभूतिरपि तद्‌- 
वाचीनो निगमान्तविदामध्येतैकामाम्‌ अतियीमाह, ततश्च तनया- 
नामिव द्हित्रणामपि शिक्षां व्यवस्यापयामासुस्तो महर्षय इति गीः 
सत्यत्र स्तोकोऽपि सन्देहः । 

अग्रतच्वाथिगम एव॒ दहि नरमः पृरषाथं इति पू्वमक्तम्‌ | 
आचार्यश्च तदेव मनति निधाय तद्शकूलमेव बऋह्मचारिणिऽन्तेवासिने 
सर्वमपदिदाति, उपदिष्टं चाथजातमाचारयति, सत्याहिसोष्यैरेतस्त्वा- 
दिकं च गुणकलापं सम्यगसष्ठापयति । इत्थमेवाय दी काटमाचा- 
यकुर्मधिवसन्‌ मनसि क्चसि काये च तादृशीमेव काश्चित्‌ शक्ति 


# यथा देवीभागव्रते ( ४५ अध्याये ) | 
“ववेदषुचरते यस्मात्‌ तस्मात्‌ सा ब्रह्मचारिणा । `` उति । यमश्राह-- 
““पराकल्ये कुमारीणां मौ जीबन्धनाभप्यते । 
अध्यापन च वेदानां सापित्रीयचनं तथा ॥ 
पिता पित्रव्यो राता वा नेनामध्यापयेत्पगः । 
स्वगृहे चैव कन्याया भिक्षाचर्या विधीयते ॥ 
वजयेदजिनं चीनं जरधारणमेव च ॥ 
हारीतश्च- 
°"द्िविभाः स्रियो बह्मतरादिन्यः सचोवध्वश्चति ॥ `” पग क्रान्तं चात्रभि- 
युक्तैरित्यकं प्रपन्शवेन 1 


सभापतेः अभिभाषणम्‌ । ५५ 


मधिगच्छति, ययास्य सर्वे जीवने सुखमय च कल्याणमय च स- 
म्पद्यते । अतिदुभरोऽपि तेप्तारभारो नेनमवसादयितु प्रभवति, समु- 
पस्थितान्यपि प्ररोभनहशतानि नेनं धर्म्यात्‌ पथः प्रच्यावयितु दाक्ु- 
वान्ति, दुःखहातान्यपिचि समापतितानि नेन विचाल्यितु क्षमन्ते । 
कि बहूना, अनाचरिततरह्मचर्यण सवया दृप्कराण्येव कम्मणि गाह- 
स्थ्याश्रमस्य । नहि दारम्रहणपूवेकं गरहवाप्रादेव क्रियते यत्कर्तव्यं 
गृहस्थस्य । सरवेप्वप्याश्रमेषु गाहस्थ्यमेव दुवेहमिति कस्य नामा- 
विन्नातं धमशाखराभिन्ञस्य | ब्रह्मचयीदेव च तद्हनराक्तिर्नायते स- 
म्भवति च । तेनैव चायं मन्वादिभिक्पदिष्टन मा्मेण कांधित्‌ 
कालान्‌ कत्तम्यधिया द्वितीयाश्रमवाप्मनभूय पूण्यारण्यं प्रतिष्ठते । 
तत्र च विगत्ताराचित्तः फलमूटखादिपुखभाशनेश्वरमपुरुषाथस्य अ- 
मृतत्वस्याषिगतयेऽधिकाथिकं प्रयतते, तताऽपिच सवमात्मप्म्बन्धं 
सन्यस्य एकाम्रण चतम्ता परमात्पानमनक्षणं चिन्तयन्नमन्देनानन्देन 
हाषमायुः क्षपयन्नधिगच्छपि यदाधिगन्तव्यम्‌. --असतं च अ- 
मतस्वं च | 


एष एव हि सुचिन्ततश्च सर्वोत्तमश्च पन्था भारतीयानाम्‌ । 
एतस्थेव हि पथः सद्धावात्‌ प्रा किट भारतीये जनपदे न काश्िद 
आदन्‌ आसीरिति बाह्यणवाद्‌ः ऋथयति । ततश्च महत्तरो 
मिकाडोनामकः पराग्प्रतिका जापानराजन एव न केवट जानाप्युद्‌- 
घोषतितु यत्तथव खलु विस्तारणीया मे राप्य रिक्षा) यथा न 
काथ्िद्‌ ्रामोऽरिक्षितगृहः, न च गृहमपि किश्चिदरिक्षितपरिवारं 
भवेदीति । घोषणेतरेयन्तु जापानराजस्य सङ्कल एवे त्वयमेतस्य, फट 


४६ सरस्वतीसम्मलनप्‌ । 


पुनः फयंद्‌. भवेदिति नाद्यापि ज्ञायते । भारते त फर्मव कौक्येते 
कीत्यतेच शिक्षा तत्फरं चेति द्वयमपि । उवाच फिर फेकेयोऽ- 
सवपातिर्छान्दोग्यत्राह्मणेः- 

“न मे स्तेनो जनपदे न कदर्यो न मचपो सानाहिता- 
भरिनं अविद्वान्‌ न स्वेरी न स्विीणीति । " 

छान्दोग्योप, ५. १०. ५। 
भातरः, क चु खल्वन्यत्र भारतादाकण्यतोमपा सुदृटमतग क्चन- 
पङक्तिरिति विचारमन्तु भवन्तः । # 

प्राणायते हि तपो ब्रह्मचर्य्यं नाम सवस्या: रिक्चयाः , विनापि 
जह्मचर्यं रभ्यत एव रिक्षिति न खलु नास्माभेरपि दृश्य । आ- 
सुरी व्विय शिष्षाधिगम्यत नतु देवी । आमुरीमव `ृत्तिमुत्पा 
दयति रिक्षा तादृशी । नाम्नेव हि सारिक्षानतु वहः करम- 
णापि । न हि परःदातानां प्रन्थानामघ्ययनेन; परीक्चाव्िषण विरु 
दावटीलाभेनेव वा चरितार्था दिक्षा । अतएव भगवन्तं पनत्कुमा- 
रमुपप्नन्नो नारद उवाचः-- 

“ऋग्ेदं भगवोऽध्यमि यलर्वदं सामवेदमाथवणं चनुथे 
मितिहासपुराण पशम वेदानां .........-. सपदेवजनाव्याम्‌ 
एतद्धगवोऽध्येमि । साऽहं भगवो मन्त्रविद्‌ एष न नु 
आत्मवित्‌ । सोऽहं भगवः शोचामि । " 

छान्दोग्य. ७.१.१.-२ । 
# अत्ररयोऽध्यापकः श्रीमान्‌ रामदेवश्च ““घेतुकेतुहं वा आरुणेयः पञ्चालानां षु 


सिम्‌ भाजनामे तिः” शृहदारण्यकश्नतिगलेन ८ ६. २. ? } नटार्न। परिषश्छम्ड. 
जामयो निश्वविषालायो ऽप्यासीदिनि प्रनिपादयितुमेष्छलि । 


सभापते; अभिभाषणम्‌ । ४७ 


बरह्मचर्येण हि तपसा शोधितशरीरे पुरुषकषेत्रे आत्मविद्याया बीज- 
मुष्यते, तेनेव चायं शक्रोति तरीतु श्लोकम्‌ 


तप एव हिं मूर निखिरस्य मक्घङम्य । तपःसद्धाकदेब भार 
तीय वने तयोबनं सम्महामुनीनां महिम्ना भारतस्याप्रादिस्पर्थिकं 
गोरवेवभवमुदपादयत्‌ । तपोऽपद्धाबादेव च देश्न्तरीयं वने वनमेव 
केवल कभेराणां व्याधनिषादादीनां केटिमवनम्‌ । यत केवमुचुङ्कलः 
कराम एव विगरम्भते न त तपः, नैव तवर वास्तमे मङ्खर व्र्न्यम्‌ । 
अहं तावद्‌ धर्मराख्रवात्तया, नर महाकवीनां काम्यानिन्धेष्वपि 
सोऽयमेवार्थो मधुरया भङ्ग्या प्रदर्दितः । इद्यतां तावत्‌ कादा 
सस्य स्स्वममित्ञानराङ़न्तटम्‌ । ' अव्र हि शकुन्तटया दुष्यन्त- 
स्य प्रथमे सयोगे अन्योन्यलुसमापरनामा काम एव हेतुः | स 
च संयोगो हन्त तथाधिधाय दूर्षिपहाय अमङ्गटायेव सम्पन्नः । 
द्वितीये तु सयोगे शक्रन्ता तपावनमधितिष्ठन्ती वस्ने परिभूर्‌ वसाना 
नियमक्षाममुखी? तपस्यन्ती विोक्यते न तत्रविोकते सरशोऽपि कामस्य 
प॒ चाय भावो दुष्यन्तेऽपि समानः । कुमारसम्भवे तथाभूतापि पषै- 
ताराजकन्यकरा न तावद्धिगतवती शिवं सहायेन मकरकेतनेन । 
भस्मीमूत एव तु मकरके तपस्यन्ती पावती परमशिवं हिवमध्य- 
गच्छत्‌ । रधवंरो राजदम्पती तपो बनमागत्य तपस्ययेवात्मानुरूपं तनय- 
मलमेतां न तु तपूवम्‌ । काद्म्वर्योमहाश्वेतायाः पुण्डरीकेनस्तयेगि 
काम एव बीजमदृश्यत) अतएवासो विर एव समपद्यत, अथ पुनः 
संयोगाथन्तु महाशवेतामच्छोदसरस्तीरवससिन्यां वनमूमो तपस्यन्तीमेब 
पयामः । मवमूतिरपि उत्तस्चरिते-- 


४८ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


“एतानि तानि गिरिर्मिश्चरिणीतेषु | 
व्ैवानसाभरितवरूणे तपोवनानि ॥ ” 


इति प्रथम एवाङ्ध तपावनन्मीमुद्धाव्य आङेष सवमपि वृत्तान्तं तपो 
वनानुगतमेव वणर्या+ । 


अयोध्यावृत्तान्तात्‌ परं रामायणकथानायकयोः महस्ीतयो रा- 
मलश्मणयेोस्तानि तानि वासराणि तपोवनदरनाधिवासाम्थामेवाति 
क्रान्तानि । अन्तेऽपि सीता प्रचसस्य पहर्पराश्रम ण्व विसृष्टा | 
महाभारते च ते किलाजातशघ्प्रभतयः पाण्डुरानकुमाराः द्रादरा 
संवत्सरान्‌ “'पूतात्मनां चीरनटाधराणा! धमधरनां निवास दरतवनमिति 
प्रपिद्धं तपोवनमेवाध्यवात्सुः | अन्तरान्तरा च क्राद्यपादीनां तपो- 
वनकथया परिपूतो वृत्तान्तो महाभारतीयः । 

ततश्च सोऽयमेव बह्मचययानुगस्तपावनभावा मूटमसिलस्य 
मङ्करुस्येति रमणीयतरो निश्चयो भारतीयानाम्‌ । प्रागिव सम्ध्रतमपि 
सोऽयमेव भावः प्रतिष्ठाप्यः सर्वेषु विदयाम्दिरषु । तथेव द्तेषु प्राणा 
आधीयेरन्‌ हदयं च । अन्यया सतिमहीमाङृति तिप्राणान्यपी- 
मानि प्राणहृदयाविरहितानि शालनक्चिकाप्रतिमान्यत भवयुः | 

भिद्यते किर कालः प्रतिक्षणम्‌ । मिद्यमानश्चाय न केवर्मा- 
त्मनेव भिद्यत, अपित्वन्यषामपि मदं साघये्नव । नहि बाल्ये 
मातृस्तन्यमान्न पिन्‌ बारुस्वरुणाऽपि तदेव पिबाति, पित्न्नपि वा श- 
करोति धारयितु प्राणान्‌ । इत्थमेव भिन्नः स काटो, यदा सखस्वार्थाणां 
ब्रह्मचयंविधः प्रथमं प्रतिष्ठितः । भिन्नश्चायामेदानन्तिनः । मेदाच्रास्य 
बहूनामेव भेदः सम्पन्नः । यत्‌ किल तदानीमासीत्‌, आसीत्‌ तत्‌ 


सभापतेः अभिभषणप्‌ । ५९ 


तस्येव काटप्यार लम्‌ । यत्च तस्य कारस्याह कूटमभवत्‌, सवमेव 
तदम्यापि काटस्मा. “ठ स्विदिति न नाते म्नि सम्भवति वा| 
अताऽवदयमव वह्मचथनियमाना ॐ (नदना पर्वभ्या भिन्रर्‌ततव । न 
पनम्तावना तरन्त न सिरि मनर" । वरि सुतरेथव 
नियगानामपरिक्तिनीकाय नियभाणं पव) पान्य्रगन, न पुनम्त- 
नियमः सत [वात यरद [तपन नमि वद~वदविगन्तव्यं 
नियमे! । 

धाजनं चत्‌ कम्‌ पम्नित्यत्ता त निथमा य पवितिपहा.; 
गे पतन पर्थ्या, नत पागवनननयान्( | ज्मया हि मृट- 
मव सपय ] पितयं ठ [लेमाना तवा [ण वं यवा 
मृद्ाथर्य यद्द्‌ स्वारिति । नुदत परपानकाटारस्या एव 
नियमा आवश्यका वम तयस्य । 

किन नेदानीं 4 यारा कलन नातीषानाम्‌ अ- 
पितु भूताना वलति न व (द्रति प्रमाकवन्तो वा। 
तथान नतव्स्ायमुवतवनना, । जाव क स्वपलायाः । नन्वन 
एव हि भारतीया श्रलागानरननि ए ऽपि नास्मा श्रायरतप्वमपि 
व्यानक्षतं | भिनत कालित प: साग -स ययनाधयापनाद्‌ा | 
व्यच तामनवद्रध्य तपामप,व ता पु्त विक्तं शातयम्‌ | एय वा 
तणा तआस्राप्यनतिम्‌ प तृद्‌ परमाप पर्लत्‌ गार शग 
मरमटृत्रसयनासमि । वनदनादण (लवि नीनानापपि नित्रा 
-नापसद्लीकरर न सवथा समीहितमिद्धिन पनाग्णिमित्यवस्यं वर्त 
वम्‌ } दिया नतन मस्कुटेन नाम्न्‌ न कृता नगननिद्पः | 


५० सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


ये पूनः स्वकीये स्थापिते च स्थापयिप्यमणे च ब्रह्मचर्याश्रमे 
केवलं भारतीयान्येव शस््राणि परिपिपाठयिषन्ति परिजिहीर्षन्ति 
च पाश्चस्यानि; तेषां ब्रह्मचारिण एकदेशदरदिन एव स्युः । तत- 
श्रापेमेवेते तत्र रिक्षेरन्‌ अर्ध॑न परिहर । तेन च पक्चाघातेन 
व्याधिना परिषीडयमानाः पृर्षा इव ते ककरा इ सम्पर्‌, | 


इदं चात्र किश्चद्‌ वक्तुमिष्यते । मतभेदो नाम सवथा दुनि 
वार्‌ एवविधातुः सषटो । बहवः खल्विमे वयं प्षम्मिलिता अत्र, परन्तु 
न स्वेषां नः स्वेप्वपि विषयेषु समानमेव मतम्‌ । यदस्मार्वः कसे 
निद्‌ रोचते, न तदन्यस्मे । आवदयक श्चप भदो मतस्य । एतेनेव 
[ह्‌ वस्तुत स्थूणानिखननन्यायन दटतःर स्थाप्यत । स्वसरमतनेव जनाः 
प्रचछन्ति, कुवन्ति च तत्तत्‌ कार्म कार्यं चैकास्मन्‌ सम्भव्त्यव 
केचिदेकषाः, यत्र न विरोध आराङ्कयत । येषु चशिषु न विरोधाः 
स्युः, सानन्दं सादर च तान्‌ सवे एव प्रयोऽर्थिना गृह्णीयुः । न पृन- 
दरंषण तानपि परिष्यजयुः । अन्यथा वभ्चिता एव॒ त पण्डितमा- 
निन इत्यवदरय वक्तव्यम्‌ | 

तथाचेतस्मिन्‌ गुरुकुरे सत्यपि कषाच्चित्‌ कास्मध्िद्‌ विषये 
मतभेदे कामं तं परित्यज्य गृह्णन्तु ते भूयांपमविरुद्धे विषयम्‌, कु- 
वन्तु च तदनुकरणेन स्वपम्प्रदायमरमृन्तिम्‌ । भमूतं क्ल रिक्षि- 
तव्यभस्थिन्‌ वर्ननं | जानन्तु चेनत्‌ ते यत्न खक कंमविरहितानि 
प॒ृखाण्यप्युक्ष्चनानि श्वद्यायापि फलय कल्पन्त इति । 

विनयतामिदं सरस्वतमिम्मेखन येनेह दूराद्‌ दृरतरात्‌ स्थाना- 
दियन्तः प्रथितकीतैयो मतिमन्तो विद्रोप्रः परिद्यमाना अस्मादृशां 


सभापत्‌ः अभिभापणम्‌ । ५.१ 


द्कननानाम्‌ अनुभूत पूषमानन्दविदिपमत्पादर्यन्ति । सरसतीरसा- 
खादसम्पत्तये एतावता प्रासेन, एतावता च द्रविणसम्भारविनियो- 
गेन एताश्छस्य सम्मेठनध्यारम्भो नाम न॒ जात्वद्यत्व भारते वष 
गरुकुखदन्यत्र द्यत वा श्रयत वा । जआकण्यते किदास्मामिः 
पाश्चास्यममे प्राच्यव्रिधाविदां महामधितिः | (५१४१५०५ 021 61- 
1९111115151, कमणि चास्याः प्राहित्यादुसीटनपराण निरीक्षयन्ते । 
तदाद्ीनैव साहित्याम्य्॒नतय सथुयत्तामिटं सर्यतीसम्मेटनमिति विज्ञा 
यत्‌। तदथमेष चाद्या वय प्रास्पिन्‌ नानाद्िग्ददाभ्य ; सरपाग ताश्विन्तयामः 
समरमवामश्च सराहित्यिकसम्‌, समिटपामश्च फाल्चिच्वीनामेव पद्धति 
प्रत्तीयतुं तरय सान रस्य मयस समेद्रवाय । अरति किटास्माक्रं 
भाग्वीयाना काचित्‌ स्व निया पद्ध सर्‌ सलार्ज्ीवनस्य) अस्ति 
चान्या पाश्चात्यानामपि, अर्पसमाया च सा | सम्महनं कि- 
टानयोशिदानीमपशषयते । तनव हि ज्न्थे तं पृष्टे च हृदय- 
मच्च स्यात्‌ । तत्यवत्तःतां ए्न्तस्तस्याथस्य प्यम्‌ सप्पत्त, प्रव- 
शन्तं च पनरपि परवनपद्छ्यागत्या्पयितु पिजयेवनयन्ती भगवत्या 
अमरसरख्याः । प्रवतन्तां च गुलरप्यतस्या मिनयदन्दुमिभध्वानिन 
(रवक्रवाटे वाचाखयितम्‌ । परान्तविह्‌ यौ नामाथ व णितप्रकारोऽ 
मतत्वप्रापननो तह्मचर्मरूषः पुण्ये मावः, न।य नेदृप्माके हूधयमावन- 
यच्च, सपृ्ीपयरच्च तदि मन्वायह्‌ न सम्यत फटितिमनन नः समागमन) 
न सम्यग्‌ ठव्य यद्व्यतयमत्र) ननद्छं यद्र द्रषम्यम्‌) नवा 
चिन्तितं भा भातरः, यचिन्तताय नामास्माभिरिति रिवम्‌ ।# 


म सामयिक सभापरेतः श्यते गिकरषर भद्रायाय्पेरय प्रारम्भिक मभिभापणम्‌ । 


। | 
अस्यामा सस्यता। 
(ब्रह्मचारि त्रयदतत लिखिता ) 
हरत पये विनाःपि सकलं जअश्राण्ड सत्यदृभुनं 
नें व्यश्च स्भाव्रतिमरं तद्त्रञ्च चन्दन्‌ जनैः । 
करिति पमेकर्मीनग्तप्राल मनाने: पररा । 
सानन्दं समवस्यति विनिटिदा यस्मिन्परसि्मिन्परभ्‌ ॥ 
ध्यनिकमात सम्य मननेन तान क्रकम्‌ । 
नन्द्‌ विन्वन्यरन्डत ~ सन्तरापेनत्राःयवर ¶ 
अये , 
भव्योदार्यादिगुणगणर्माण्डताः! चतसष्वपि विद्यासु टब्यप्रकर्ाः 
दष्टसक्षट्काव्यनाटकाऽस्यायिका<ख्यानप्रचन्धाः! विशाल्द्दयाऽपा- 
दितखेच्छाञ्कारायेवातिरृररसनया भिपणया सम्यगृन्नातहेयोपादेय 
विभागाः! महाभागाः! भारतमृपणमटाद्यमाः ! प्रतिदि्प्रमभिखरित 
दर्रनदशनेन सक्रदटटयविद्रावितमहामाष्ष्ममोहनिद्राः ! नानाकटाक- 
खापप्रचारविस्तारिकीर्तिकमनीय दयानवद्यविद्यणिवयोतिविभासिभारते 
लव्धप्रतिष्ठाः ! समम्तमुवनध्वान्तनिवारुकहेतुभृतमातण्टाञवण्डितम- 
ण्डनष्वान्त्वान्तदान्तचणन्तानवन्त स्तचभकवत जायाः ' 


¢, 


निग्विटुरितश्यवनारणारप्युतस्मरणनास्टमततमन प्र्नापारना 
ऽनितशसटमेनाञयात्माक्रयाऽविगमन वित्तः प्राच्यप्रतीच्याभयविधवि- 
द्याचित्ञे वर्णनीय मायीणां सभ्यतेति विषयम्‌, मृक्तिसुधारसदानाद्‌- 


आय्या्णा सभ्यता | ८ 


8957, 


विखान्‌विबुघानमादयितुमनहां गुरुचरणार्णस्ररसिजनिप्यन्दिमधुरम- 
धुधारामासेव्याऽच्युतक्रपया गृही तविद्याखवोऽयं जनो वणयितु प्रवृत्तः 
“्रा्ुटम्ये फटे लोमण्ृदृवाहु सि वामनः"! 


ट्त्यतां क्रविकुटगुह्काच््टिमायभागितिवाच्यतांगतीऽपि चत्‌ 
सक्करतमापामाचक्रतपरिथ्रमाणां महामर्तीनां मारसायविदुपां दैरि- 
करेतिहासाटोनम समपादभिनेग्प्रभवा तरात्मानं नितान्त क्रतक्र- 
स्थमिव मन्यरपं | 
पारसििद्रा; ' 

नाद्यावधि केनाऽपि मारदाथन परिदा एेतिहापिकटोकेनारो 
चयता सम्छतप्राहिवययमसिखएगउटऽमिनन्दितमहिपाऽतिद्यानां 
निस्तुद्प्रतापोप्रहाभिता ऽमरपातपभवानामतुखयननलाजताऽरोप लका- 
पिपतीनाम्प्रणमटनकरमहमहन््रकुःमणिणत्रियीकरणपातस्नपितचरणकम- 
टानामपवित्रिचरितरिपावितर कत परितजीवल्यानां निनपृवजाना मायाणां 
सभ्यताया उतिहास्ाथानिरुयग च्दाताऽपि श्रमोव्यधाये । 
हन्त सोपवणीं वाणी माधातथ्यनानम्यस्यन्तोऽविटितवेदितत्याः 
कवन पाश्चात्याः व्रवध्रमाः आस्दितपिक्ितटनियन्तं ॥ 


सत्ये दुर्निवारा हि देवस्य गति यदद्र जीवनकल्य म्भारतीयानां 
तेनापितिहामषपि परकरगनमवटोकरयाम रो पनस््रत्यव्यवहाराऽ- 
नभिज्ञतयाऽनधिगतमारतमारतीकतयाऽपुूयकरतेया वा भारतेतिहास 
स्मयाऽप्यस्तमन्नततया ददीयन्तोभ्रान्तानभावयन्ति भारतस्ाधारण- 
ननानिति प्रयह्‌ मयोऽथो यान्तवि मारतदा नि्कष्यते ॥ 


# सरस्वतीसम्पच्नम्‌ | 


तत्राऽहमस्मिन्‌ स्तरनिषन्ध प्रयतिप्य खषूपतया प्रदरीयितु- 
मार्याणां सभ्यता मादाेच; 

(शच्छतस्वलन छापि भवत्येव प्रमादतः” 

इत्युक्तययक्रूलं स्वस्ति म ॒सहन्ता मान्ययिदग्धा यवनोदी- 
पितद्हनदग्यऽपि स्वल्यतरसस्छतय्न्धच्ये रिष्ठमरन्धसमालचननाऽश 
स्यतिहासप्रतिपादनतया स्वेसीयानद्यप्परन्ति देशो्रव्ये ॥ 

अस्िदानीं प्रसद्धपरिपा्तविपयमनुपरामः; तत्केपभ्याः 
किन्चपम्यत्वमिपि कित्रिद्‌ पिविचयिपिनमः तत्र समाना मा यस्यां 


क अ 


स्या वेति सा समा; समानां साधवः एम्याःसम्पेपि प्रकतिनन्यप्रतीतो 
प्रकारतया भासमानघ्रं सथ्यत्वभिति रब्दाद्शापनविो प्याकुवानति | 
तदय निगलितेऽभियनिः- 
पसमानोदर्यतावत्वेसति तेटिप्नजन्मिननिःप्रेयमविधायक्शा- 
छप्रतिपाद्याञ्वगीतविपयताकशदफयमवःनें सर्यत्वमिति अक्रषदयपदं 
परमोदिषटपरमपुस्षाथ परम्‌ तेन अन्तः करणानां नेविधतयाऽभिव्पिता- 
नां विविधल्रेऽपि न समानत्वात. नचाऽमृप्मिकनिःश्रयस्ततच्छरखप्रा- 
माण्याऽृष्टाना प्रातिपत्तप्म्येष्‌ अन्याप्तियत्तणस्थति पवेशाड्क्थामिष्टापतत; 
आर्याणां सम्यनायाः अतथातरिभःयात्‌ प्रकरणेन तस्या एव प्रकरान्तत्वेन 
रश््यमाणत्वात्‌ समानत्य्चाऽन नेककराथत्वाशिना अपितु समानो- 
दषटिपाप्तयरथकरष्वापिकारयोग्यकमकनृत्वादिना वेध्यम्‌ ॥ 
रिष्टात्वमायेत्वं वा देदातः कर्मन शधाऽव्तयम्‌ । 
त्यथाह भगवान्माप्यक्रारः “धरषोदरादनियभोपादिष्ट 
मितिसूत्रे ॥ ६ अ० ३पा० १०९ म्‌०॥ 


आग्योणां सभ्यता । ५८ 


५/एवं तर्हि निवाप्ततरचाचारतरच स चाऽचार आय्यावतं एव 
कः पृनरायावतः प्रागादशत्‌ प्रत्यक्‌ काटक्रवनात्‌ दक्षिणेन हिमवन्त- 
युत्तरेणपारियात्रम्‌; एतस्मिनायावरते निवसन्ति ये ब्राह्मणाः कुम्भीधान्याः 
अदुपाः अगृह्यमाणकारणाः किश्िदन्तरेण विद्यायाः कस्यार्चिद्‌ 
पारङ्धता स्तत्रभन्तः रिष्टः! 

अवरा नगाद्‌ कैय्यरः; तदुक्तम्‌ 

आविभूतभकाशाना-मनुपष्तचेतसामू, 
अतीतानागतङ्ञान-परत्यक्षा न षिरिप्यत्‌ । 
अतीन्दरियानसते्ान-पर्यन्तयार्षेण चकषुषा, 
येभावान्वचनं तेषां नाऽनुमानेन वाध्यते ` 

(तदुक्तम्‌! इति वचनात्क्यचिदन्यस्याऽतिप्राचीनस्यापघ्त- 
स्योक्तिरिति निश्चति नतकेस्यरस्य ॥ 
अमूमेवारथं पदद्वयेन ददयामाप्त मनः--- 

“आसमुद्र ज्ञ व परवी-दासमुदरा त॒ पथिमात्‌। 

तयोरेवान्तरं गियो-रायव्तै विदु बधाः ॥ 

एतदेगप्रसूतप्य-सकासादग्रजन्मनः । 

स्वं स्वं चरतं दितिरन-पृथिव्यां सवेमानवाः ॥ ” 

अतो ममाप्यक्घत्समक्रारं आ्यावरतदेरीयानामायौणामाचार- 
स्सभ्यता वा ऽरगन्तव्यासीदखिलननपमाजेतिते मतमखण्डमाय- 
मर्ववारयामः ॥ 

वेदमूलकतया मर्वचनभामाप्यग्रहे लेदातोऽपि न संशयः ॥ 

भ्रूयते हि छन्दोग्यत्राह्मेः- 


७९ 
„५9 


व सरस्वतीसस्पेलनभू | 


मतुप यन्किख्िदृवद्तदभेपजं भेषजनायाः ॥ 
-वहम्पतिःप्याद्‌!- 
बरदाथापिनिवन्यःवात्‌-पाध्रान्यं हि मना; स्पात्‌ | 
मन्वथविपरोता नु-यास्थ्तिःसा न समस्यते ॥ 
तायस्छास्चाणि शामन्त-रकन्प्रारसानि च | 
धमाथोधापदएा--पतु यावे रस्यते | 
मटाभार्वप्युक्तम्‌ः- 
पमण सानो धपः सङ्घा दरभिकिस्िनेष्‌ 
अज्नासिद्धानि चन्वारि-न्‌ हानभ्यापि हेतिः ॥ 
टस्य मभ्य स्षमद्धिरससाभिःरवावतदरीयानामायाणामा- 
चारोऽपि समासतया प्रादिः परं मन्ति दिप्रतिप्नाः मोक्षमूटर 
प्रतयः पाश्चात्या स्तदरनयः समेरचम्द्रदतादयश्च भारतीगाः आ- 
गदाव्दरार्थे, तेन प्रप्हधवरातपां मत सयेवास्यचयामः ॥ 
दाब्दप्युत्पत्ति निरटपणावसरः 
{01165 त एता वरोध [त [ताल ० {176 
४६५५५ 
(ननम ५११. । 1 ८*11|1111" {ˆ^ +`" [र< 
4 1.1.11 ध५4141.४[ ' (सजन; 
1 1911111 (111. 
अन वेदानाघ्रिगन्तं योग्य आय इति व्युत्पस्या ऋ धातत 
गय॑दाब्दे निप्पयमाने यौ हि वेदानध्यवसिनुमहति म एव आयः, 
ददयन्त च भारतीयाः माम्प्रतग्परा वा हूः रप्रदत्तमयसत्तानतिपयी- 


यास्याम सभ्यता | ^७ 


मून वद्‌ करतपरिश्रमाः परम्पन्दरपगमवाः वाड्वलङ्कराणादिमरसेन 
कृलितपृस्तक्रदत्तानत्ताः मवेऽप्यनायी एत ॥ 

अतं योग्य ठति विदल्ण वरा द्ादलिप्यादिशुमशक्षणलक्षि- 
तत्वात्प्रापर्णीयः श्रा प्यानरान्ं भजन जनता आमव्रतदङ्वास््‌. 
प्यननोप्याय स्तन केन मस्मसीयानामवायनत्ता नतेरपाम्‌ ॥ 

६ दुहन्ता मदष्याय दरनीयातमिधनन्ताद्‌ 

स्यु कुरेण व्योरिण वोदन आय दृष्वरकुचः " 

इति निह्त्रामाप्नाद्(्रपुत्रय प्वायदरन्दः समायाति वेदे ॥ 

प्रं न विदर्भा गुप्ते केन पशप्रामाण्यन कथंवा व्याकरण 
साहाय्येन दु वा साहित्य्यन्मप्वयगोकनेननेन पाण्डितरमन्यन मो- 
्षमूेण सार्यरन्दार्भो हाच्छरि, दसमाणि ॥ 

वयन्तु मतथाप्यनेतं वराक सम्रतनापाञ्नभिन्नतनाः भ्रान्त 
प्रतामः; इत्यं मालुलटरपलानरास्नन तदरनसः प्रवानमष्न्याथेन 
मिगस्नाः | 

अद्म अनसः गतानि ..।।८ पातात सरू 
भूवो नत्वायरान्ट्‌ः "अथः सवापीवदयभाः `" हति पाणनिभूनप्रामा- 
ण्यात्‌ भविति च वेद्याः हाया मनव न्यापागरिकिमकतुत्वास्कृषि- 
प्राताम्यतत्ववीके। रच ॥ 

न्त मानववाद्म +! --- 

पनां र्णं दानद्चिऽमाऽध्ययनपेवे च | 

वणिक्पथं कृसीदश्च मेसयस्य कृषिमिव च ॥ 

त॒था न सनताः-- 


५८ सरस््रतीसम्मेलनम्‌ । 


क्रयविक्रयकरु्षखा य नित्यश्चपण्यजी्िनः । 
प्रक्षाः कृषिकरा-स्ते वेश्याः कीर्तिता भुरि ॥ 


सदस्याः ! 


पटुवट्सापिताऽ्वरधूमद्यामायमानतरुरिखान्तषृ; तरङद्गपङ् 
विषण्णषट्पदमन्नुगु~नताअवृतनलिनीपुन्नमस्जुख्षु; बरूजदरद्धिनरानि- 
लाल्तिषु गण्डभित्तिगछितमदवारिधारासम्पादिताऽकादुरदिनेः कर्ण- 
ताखपवनजनितवात्यापरिभ्रमै मातङ्गपुङ्धवैरगाहितेष, यायावरतपः 
प्रभावकास्तशाशकरकुरेखविमख्दष्ाकोरिन्याख्ह्दया ऽहिमामविन 
निर्मीकसारङ्गगणसेवितेषु, अच्युतस्मरणसंर्रतरतित्रातङ्ृतकरतुविरेषे- 
सपुगन्धिडगतेषु; कमनीयनारकिरेोदुम्बरपनपाम्रकददकपित्थका ऽरीक- 
साख्वङ्कलाश्वत्थवववृकषषण्डेरान्तिरितभारकिरणेषु; नाहमषीपुण्योदकेरनष- 
रतमा्मापितेष; कानने ॥ 


विविघव्रनगहनवीरुत्ततिपिहितोटने स्थितैः प्ररान्तान्तः सरि 
रनेवघएमिरि प्रचरत्सु र -यमानपरिमरः निष्रगमो- 
म्यरम्यलरिताननप्रदरयमानमाम्भीर्येण सपाक्तातकृपापिव वषदूमिः 
कन्दमूलफलाशिभि); स्तपश्चयया कषकायेः सकट्वेदवेदाङ्गपारोः 
अन्तप्राणावरोधयुपरतात्तनि मवभववुरित विभेदनकुशले नह्यविदमि 
हमनिषे रयिः मत्तम कणाद्‌ व्यास्न कपिल पञ्जि जेमिनि 
याज्ञवल्क्यादिमहार्षिमि स्पनिषत्पु पड्टदनिषु॒चात्मपरमात्मपयि- 
धाय कथं पदिभायितमिति क्याऽ विरितम्‌ ॥ 


ननमाकिले रध्यवगम्यत एव ॥ 


आय्याणां सभ्यता । ५९ 


ते परनरासस्वूपनिक्तामया प्रक्रपिजवसूनुनात निष्ठिवमिव 
क्षिपन्तः कर्थामवास्य तनि व्याप्रक्ता जापात्नाति तु नाचिफिनेपाल्याना 
त्पम्यग्‌ किक्षातमटः। ॥ 
तनिदशयनम्‌ः - 

नचा तृतीय वरं प्रणान : 

“येयं प्रेते विविकिन्ा मनुष्यऽस्तीति एके नायमस्तीति 
चक्रे | एतद्रियासनुरिष्ट स्त्वयाऽहं वराणामेषवर स्ततीयः | 

उत्तरति यमः | 

देवेरत्राऽपि विचिकिन्सितम्पुर नहि सृङ्ञेयमणुरेष 
थमः । अन्यं वर नयिक्रता णीष्यव यामोपरोत्सी रतिमा- 
म॒जनम्‌ ॥ 

एव मुक्तो नाचिफना जाहः - 

देषेर्ाऽपि विचिकित्सितं किटस्वञ्च मृत्यो यन्न सृज्य 
मादथ | वक्ताचास्य व्याषटगन्प नकभ्यो नाम्योषर्‌ स्नेल्यएतस्य 
कृधित्‌ ॥ 

एव मृक्तऽपि पुनः प्रगमय चवाच यमः- 

दतायुषः पुत्रपत्ासणीष्व वहन्परून्दरितषिशण्यमन्वान्‌ । 
म॒मर्महदायतनं दरणीप्व स्ययञ्च जाव अगदो यावदिच्छसि । 
एततुस्यं यदिमन्यस चर रण्यपरैतं चिरजीषिकाञ्च | 
पहाभमो नचिकरत स्त्यमेधे कापानान्ध्वा कामभाजं करोमि। 
येये कामाः दुलभा मत्ये सवा न्कामान्‌ च्छन्दतः 
प्राय । रमाः रामाः सरथाः; सनूया नहीदशालम्भनीया 


६० सरस्वती्म्मे्ठमम्‌ । 


मनुष्यैः । आमि मेनमसाभिः परिवारयपर नधिक्रेतो मरणं 
पा ऽनुपराक्षीः॥ 

एवम्प्रम्यमानाञपि नेनिक्ना महाहद्वदश्चाम् आह्‌ 

श्वोभावा मत्यरय यदन्त्तत्सर्म्दियानां जरयन्ति तेजः 
अपि सर्वं जीषित स॒स्पमेव तत्रैव बाहा स्तव वरत्यगीते। 
नवित्तेन तपेणीयो मनुप्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चखा 
जीविष्यामो यावदीरि्यसि सवम्‌ । 

“ध्ररस्तु मे ब्ररणीयः स एष" ॥ 

परीक्ष्य रिप्यं विद्यायोम्यता स्वावगम्यापाश्ाति यमः 

अविग्रायामन्तरे बतेसानाः स्वथ धीराः पण्डितम्पन्य- 
मानाः दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मढा अन्धेनव नीयमाना 
यथान्धाः । तन्दुदर्ब मृष्ट मुपभरविषटे गृहात गदं पुरा- 
णम्‌ । अध्यात्मयोगाऽपिगमेन दें मत्वाधीरो दषंशोको ज- 
हाति । सष वदाः यत्पदमाणनम्ति तपांसि सत्राणि च य्‌ 
दान्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचयश्चरन्ति तत्ते पद सै्रदेण जवी- 
म्यो पित्येतत्‌। न जायते भ्रियते बा विपधिन्नायथ कुतिन् 
वभृव करिचित्‌ । अजो नित्यः शादचतोऽय स्पुरयणो न हन्यते 
हन्यमाने शरीरे ॥ 

आत्मानं रथिनं षिद्धि शरीरं रथमेव तु । 

बुद्धिन्तु सारथिं चिद्धि मनः प्रग्रहमेव च| 

इद्ियानि हयानाहु विपयां स्तेषु गोचरान्‌ । 

आसमन्ियमनोयुक्तं भोक्तन्याद्र मनीषिणः । 


आय्योणां सभ्यता । ६१ 


यस्तु विद्ञानवा नभवति युक्तेन मनसा सश । 

तस्येद्धियानि वयामि सद्त्वा टम सासः । 

यस्तु विज्ञानवान्भप्रति समनस्कः सदा गुचिः। 

सतु तत्यदूमाद्राति यस्प्राद्या न जाग | 

विक्नानसारधेयस्तु मनः ग्रग्रह्वान्नरः | 

सोध्यनः पार मायाति तदिप्णोः परमम्पदम्‌। 

उत्तिएत जशन प्राप्यवरा जिष्राधत्‌ | 

तुरस्य धरार निशिता दुरत्यया दुर्मस्पथ 

स्नत्कवयो वदन्ति || 

पारिपयेः श्रवणमात्रेणेव सहदयत्रेदनीयोऽय रसाऽछाद 
स्स्यमदुभूतो भतरिप्वतीति नात्र यहूुविस्तराऽ पेक्षा । अस्मिन्विषये 
ठेरातोऽपि प्रवेशो नास्ति पास्चाव्यानामनस्तानविद्यापद्पतिता 
नद्धप्म्यानमन्यामंह्‌ । पराद्तिकाऽ्मिक्राभयवि५ वेयाविन्ना्चार्या, 
सम्यतायाः परंीमानपाथक्रतवन्त इत्यसय कुमः । 

अस्मत्पृवनाः प्राक्रतत्तानेजपि पर्वं खमिर्‌ इत्यग्रवक्ष्यामः। 

अथ कया वाना भागनमण्ड्पण्डनाना मस्मत्पृवजाना- 
मायाणां वदनकमलमसघ्यनेति नायते पिचरणा । 

ञआमृषे महिं पतय्जादे पयन्तं यावनितिहामोपम्यते 
तावना निश्चये सवायाऽपि भाग्य प्राण गीव।णवाणी प्रतिष्ठनेमे | 
(क) वाह्मणप्रन्धानामृपनिपदांच यादी विषयप्रतिषाद्नशेकी तया- 

स्ष्टमध्यनगन्तमर्ह यदृक्तग्रन्थनिमातृमि रायाप्तमन्तरा निग 

मिद्धायां निन मातृमापायामतव+ ग्रन्था आरिस्यन्त ॥ 


६२ सरस्वतीसम्पखनप्‌ । 


(ख) सगृहीतनामधेयस्य जगदामिरामस्य रामश्य राज्यत्नोपर्णी वाणी 

वनेचरेरप्यभाप्यरत फिग्पुनन्यः ॥ 

तथाच श्रयते बाल्मीकिरामामणं किप्कन्ाक्राण्टतृनीयसर्गं । 

("१ तदुत्वा वचस्तस्य गमोलक्षपणप्रतर्ीत्‌ ॥ 
प्रहएवदनःश्रीयान्‌ ातस्पा्यतः स्थितम्‌ ॥ 
सचिवोऽयकषीनदरस्य सुशावस्ययहान्मनः ॥ 
तमवकांक्ष्यमानस्य समान्तिकियिहागतः ॥ 
तमभ्यमापसोमित्रे मृप्रीवसचिवंकपिम्‌ । 
वाक्यत्ंमधुरेवाक्येः स्नहगुक्तमरिन्दपम्‌ ॥ 
नातृगवेद्‌ विनीतस्य नायलुतदटुधारिणः । 
नासामवदविदुपः शक्यानविभापिनुम्‌।। 
नूनन्याकरणंकृत्सल मनेनबहुधाश्चुतम्‌ । 
बहुव्याहरताऽनेन नाकफेञ्चिदपाग्दितम्‌ ॥ 
सस्कारकरमसम्पन्नामटूतामावरैरभ्विता- 
मुचारयतिकन्याणीं वार्यहद्‌यहपणीभर ॥ 

८ ग ) तथा चारण्यकाण्डकादरासर्ग - -; 

«५ ध्रारयन्त्राह्मणरूपमित्वसःसस्कृतवरहन्‌ । 
आमन्तयतिविपानस भाद्धमदिः्यनित्रणः ॥ 

(घ ) पाण्डवानां युधिष्ठिरादीनां समकराटं निक्रमासती समग्रभायौ- 
वते वितानमवपेति व्या्कचितमहामारत दशनेना ऽवप्रीयते 
नहि तत्रसमाप्तबाद्स्यं जसतिपमापवाद्ृस्ये अङ्रत्रिमस्वस्फुट 
मेव ॥ ` 


आग्याणां सभ्यता । ६३ 


( ड ) तदु चद्धन्रादिव्याकरणे नियमिताऽपीयं सखछतमाषा पा- 
णिनिनाऽटाध्यायी निमामिन मुनिवद्धेवाभूत्‌ याहि मापाभाष्य- 
ते जनेस्त्या एकयाकरणनिर्माणि प्रवर्तते किदुषां मानसम्‌ ॥ 
किच्च (पपर्न्तुभापायाम्‌ ८ अ० २ पा० ९८ पूर 
माषायांषदवसश्रुवः ६ अ \ पाऽः १०८ सु पल्य 
शि्वतिभाषायाम्‌ ४ अ? पा ९२ सू प्रथमायाश्च- 
द्विवचनेमाषायाम्‌ ७ अ० २पा० ८८ सू° "” इति- 
बहूत्रपणिनिूत्र्रामाण्यात्‌ माप्यते यास्राभाषाते विग्रहण 


(~ क 


प्रतीमः पाणिनिपमकाटं सस्कृतप्रचारताम्‌ ॥ 
अयञ्च पाणिनि महाभारत युद्धात्तरम्भारतम्भूषयामासेत्यत्र 
नास्ति विप्रतिपत्तिः ॥ 
अष्टाध्यायीं व्याविकीर्पमेर्हीपिपतन्जलिमिह।माप्यन्चकार 
अनुरक्ताश्चासन्‌ प्रकृतयस्तदानीं पस्कृत भाषामिति महाभाष्याऽव- 
लोकनेनाऽवधाथ्येते ॥ 


तथादिपस्पशादहिकेः-- 
पुराकस्य णतदासीत्मस्कारोत्तरकारम्बाह्मणा व्याकरण स्मा- 
धीयते; तेभ्यस्तत्तत्करण नादारुप्रदानन्ञेम्यो वेरिका शब्दाः उपि 
द्यन्ते; तदद्यत्वेनतथा; वेदमधीस्यसरिता वक्तारो भवन्त; वेदान्न 
वेदिकाः शब्दाः सिद्धाः ोकाच्च टोकिकाः अनधकं व्याकरणम्‌ ॥ 
(“तदद्यते न तथेति" वाक्यन्वनयतितत्काडनजनानां प 
स्करतभापाया मात्‌माषात्वम्‌ ॥ 


दं सरस्वतीक्षम्पेखनय्‌ । 


नहि मात॒माषाञवनोधकाटे तस्या माषयाः व्याकरणापिक्षा 
प्राचु्यण सम्पद्यत ॥ 

देशमेदादनेकाथाऽनवेधकानकाधानुवृन्दभ्यवि्यमानत्वादू भव- 
व्यत्थीयान्भेदो जनानां मापणे तमप्रिमग्रन्येन प्रदशयति । 

(शावतिगतिकमा कम्बोजेष्वेव भाषितो भवति विकारएनमाया 
भाषन्त राव इति; रम्मतिः पुरा, दाचमदीच्यधृ, रदति प्राच्यप- 
येषु; गमिमेव तायाः प्रयुन्नत, दातिखवनार्थं प्राच्यषु, दात्रमुदी- 
च्येषु, | 

यदप्युक्तं ('उनिव्यवनपा"' रितिपृत्रः- 

किन्चमो इष्यत एतदृरूपम्‌; वाटमिप्यते, एवं हि कथिद्‌ वेयावः 
रण आह; कोस्यरथस्यप्रवतेति; सृत आह; अहमायुप्मन्नस्य रथस्य 
प्राजितिति; वेयाकरण आह अपाव्दहाति, सृत आह प्राप्तिज्ञोदेवाना- 
म्प्रियः, नतिविश््ञः सप्यत एतद्रूपमिपि, वयाकरण आह; अहो ख- 
स्वनेन दुरुतेन वाध्यामह दृति; सृनमहं; न सद वमः सनः सुतस 
सूतः यदिपुवतेः कुत्सा प्रयाक्तव्या दुःसूननेति वक्तव्यम्‌" ॥ 

एतेन विजानीम स्तसमिन्पमये सस्करतभापा प्रचारः साधारणः 
तया सवैस्ाधारणेप्मवतेत ॥ 

्रीश्रीहपवचनप्रामाण्यानिश्चीयते भूमिवलयं शाप्रति निषि. 
गुणाधारवति नटे संस्करतमारतीप्रायेण मेने जगद्‌ ॥ 

नगादृश्रीरश्रीहर्पो नेपधचरिनदशमसर्मः- 

“अन्योन्यभापाऽनषोधमभीतेः 
सैस्करनिमामि य्येवहागबत्ु । 


आग्याणां सभ्यता | ६८ 


दिग्भ्यस्‌ समतघृ रेप तप । 
सोवगेवर्गा न जन रचिहि" ॥ 
सभ्याः , 
त्राह्यणास्य मुखमासीद बाहराजन्य कृतः| 
उमः तदस्य यहृवहयः पटभ्यां शुरो अनायत ॥ यजु; ॥ 
रतिश्रुत्यरपदम्‌ ( १) त्राह्मण (२) क्षत्रिय (३) 
वेय (४) शुदरेभेन चतुर्था विभक्तानामास्यीणां करत्यमदेनेयं 
पभ्यताऽपि चतुर्धा वरिभभ्यते ॥ 
इयश्च वव्यवस्था व गुणक्रमाररूपममन्यत ॥ 


[भ ५. 


तथाचश्रूयते छन्दम्योपनिषदि 


सत्यक्रामो ₹ जावाख वारां मातरमामन्ययाश्चक्रे; अ्रष्म- 
चरथ भवति विव्स्याभि; करं गो्रोहमस्मीति ॥ १ ॥ साहैनमगच 
नाह्‌ सेतद्रेद तात ° यद्‌ मोततप्वमास; वहहचरन्ती परिचारिणी 
योवनेन त्वामारूभे; साहमतन वद्‌ यद्‌ गोत्र स्त्वमापि जावा तु 
नामाहमस्मि; सत्य कामो नाम त्वमपि; स प्तत्यक्राम एव जावारो 
मुवीथाः ॥ २ ॥ 


म र रद्दरिमणे गोतममताततदवयमवातं कत्स्याम्युषयागम 
गवन्तमिति ॥ ५ ॥ त हातात किमोत्र च मीम्यासतरीति मही- 
वाच नाहमेतद्‌ वेदभोयदगोत्रो हमस्म्यप्रच्छं मातरं सामा प्र 
गर्वी बह्वहं चरन्ती परिचारिणी यीवने त्वामालभे पाहमतन्न वेद 
यनूगो्नस्तमपि जावाटात्‌ नामाहमस्मि सल्यक्रामो नामलत्वममीति 


६६ सरस्यतीसम्पनम | 


सोहं पत्यकामो जावालोक्मि भो इति ॥ ४ ॥ तं होवाच नेतदत्रा- 
ह्मणो विवक्त मरहतीत्य।२ ॥ 
अव्राज्ञातकृखेऽपि सत्यकरामस्सत्यभापणमात्रेणैव शुभगुणेन 
ब्राह्मणोऽथिगतः; विश्ामित्रोऽपि पुरा स्वाध्यायेन जये होमेशच स्वीय।- 
न्तर ाह्मीश्चकार्‌; वनेचयोऽपिसन्‌ बास्मीकिरुतमगुणगणे मनिपदेरेमे। 
टदेयते चापस्तम्ब सूत्र्रन्थे } 
धर्मचथया जनन्यो वर्णः पूर्व पूरव वर्णमाप्यते जातिपरिृत्तो ॥ 
अधर्मचय्यया पूर्वा वर्णो जघन्य जघन्यं वर्णमाप्ते जातिपरिवृत्ती ॥ 
तथाच मानव वाड्मयेः- 
योनधीस्यद्िनावेदसन्यत्र कुरुतश्रमम्‌ । 
सजीवन्नेवसुद्रत्वमाश्चगच्छतिसान्वयः ॥ 
ग्रो व्ाह्मणतामेति ब्राह्मणेति श्रष्रताम्‌ ॥ 
्षत्नियाञ्जातमेबन्तु विचद्ेश्यात्तेथवच ॥ 
जन्मनाजायतेशृष्रः सस्कारादुद्रिन उच्यते! 
स्वाध्यायेन जपेरहम श्ेविव्र नेज्ययासुतेः ॥ 
महायङ्ेध यै चाह्मीयं क्रियतेतनुः । 
तपो चीजपमविस्मु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ 
उत्कपेश्चापकपञ्च मनुष्येष्विह जन्पतः , 
दचिरुत्ृष्ट श्रु मृदुवागनहङ कृतः ॥ 
ब्राह्मणाद्माश्रयोनिस्यमुत्छृष्टां जातिपद्सुते । 
अभ०२ छो १६४१अ० १० छो ६९) अर्‌ 
छो २८, अ० ९ छो ३३५; अ० १० छो ४२ मनुः ॥ 


आग्याणां सभ्यनां | ७ 
तथाच महाभासते हानितपर्वाणः- 


अपारेयोभवत्पारमपुवेय; एवो भवेत्‌ । 
द्रो वा यद्धि वाप्यन्यः समेथामान महति ॥ 
यथा दारमयो हस्ती यथा चमो मृगः। 
यथा द्यनथः पष्डो वा पथिक्ेत्ं यथोपरम्‌ ॥ 
एवविप्रा। नधीयानो राजायशन रक्षिता । 
मेघो न वपते यथ सवधा ते निरथकाः ॥ 
नितथयस्ेसतोर क्च दसतश्चनित्रतयत्‌ । 
स णव गजा नव्य स्नेन सवेमिद ध्रतम्‌ ॥ 
शत्याय ७ दान्तिपव ॥ 
तथाहि वनपव्रणि यक्चयुधिष्ठिरमम्बादः-- 
नयेनि नाऽपिसम्कारो नश्चुतं नच ररन्तति; । 
कारणानि द्विजत्वस्य द्त्व तु कारणम्‌ ॥ 
तथाच शुकनीतो प्रथमाध्याय स्फुटम्‌ः-- 
केमेव कारणश्चात् सुगतिं दुगतिम्परति । 
केव प्रारुतनखपि क्षम करि कोऽसि चाक्रियः ॥ 
न जातया चोद्यणद्ोय संल्ियो तैध्यं पमन । 
शद्रा नच वम्र भदितागुणक्माभेः॥ 
ब्रह्मणस्तु सम॒त्पन्नाः संव च कन्तु द्मणाः। 
न वणतो नजनकात्‌ बह्मनेजः पयते ॥ 
अध्याय १ छक ६७; ३८, ३९. ॥ 
तथाच चतुथाऽध्यायस्य तृतीयप्रकरणे- 


सरम्चनीसम्पन्यनेम | 


न) 
९५ 


याऽधीतविद्यः सकलः स सवपा गुरुभक्‌ । 


नच जात्याऽनधीता गुरभकितुमहति ॥ 
तृ० जभ, च० प्र २३ श्छ ॥ 


दरीद्स्यतच महाभाष्य तनदुन्धीक्रथाचद्वतिरिति सुतै- 

(सव एत राब्डाः गणप्तसृदायेषु वन्ते त्राणः क्षत्रिया 
वेश्यः द्र इति आतश्च गुण सदाय 

ण्व द्याह 

तपः श्रुनञ्च यानिथ पतद्‌ चाद्यणक्रारणम्‌ । 
तयः श्ुनाभ्य्‌ यो द्मा जानि ब्राह्मण एवसः "। 

इत्थं गुणकमामिः प्रविभक्ताना मीदवरभक्तानान्निजनिजकमं 
व्यासक्ताना मायौणानाप्त स्रपतापाः; व्राह्मणेरपाश्यत सक्रगरेऽपि 
त्ाञ्मणक्षविकेरयशचद्रवर्गःतः क्षतरियश्चारध्यन ग्वीयदिदाः; कये 
म्यप्रिण करपिकर्मणा चागास्यन्तं चलागे वर्मा; शुधिधामियन्तेति 
प्रतिदिनम्‌ ८ )1ए500 ज [ णाः ;) कोयेविभागेन भारत- 
मुत्ति मनीयत ॥ 

र्वोक्तमथम्पृप्णन्तीमानि प्रमाणानि 
मरस्मरती ~ 

अःयापनपध्यवयन यजनया्भेन तथा| 

दानं परनिप्रह्य्यव आ्ाह्मणानामफल्पयत्‌ ॥ 

प्रजानां रत्तण्डान निऽपाध्यपसमवच । 

विषयष्वभसक्तिरच प्षत्नियस्यसमासतः ॥ 

पशनां रप्णदान पिज्याध्ययनमेवच । 

वणिकपथं कुसीदृन्च केभ्य करषिमेवच ॥ 


आर्याणां सभ्यता । ६९ 


एकेषु शदरस्य परभुः कमसमादिशन्‌ । 
एतेपामेव वेणानां दुश्रषामतुमुयया ॥! 
अ० १; श्ना (८, ८०; ९०, ९१ ॥ 
भगवद्‌ गीतायाम्‌ :-- 
रमोदमस्तपः सोच प्षान्तिराजवभेवच | 
्ानविन्नानमास्विजयं तद्यकमस्वमावजम्‌ ॥ 
रो तजो प्रतिदाध्यं युद्धवाप्यपायनम्‌ । 
दानमीन्वरभविश्च क्षात्र कम्वभावजम्‌ । 
२] ऋनात। 
तानकरमापापनाव ददएमत्रनणन्‌; 
गान्तादान्तादयादु् त्रादणस्चगुणः कनः 
टा करसरक्षणदक्षः शरोदान्तः पराक्रपरी । 
दण्निग्रहमीलायः संयभ्य उच्यत ॥ 
क्रयवरिकयकुशनम प निव्यन्यकृणषजीपैनः 
पारतः कृणि स्यत्रल्याः कीतिमार्मावि ॥ 
्िजप्ेव(चनरताः शराः शन्ता्जिनन्दिमाः | 
श्ार्कराएतणप्रह्न सनीवाः श्रसक्षकाः ॥ 
स्यक्तग्दयमाचरमा सिघ्मा: परीका; । 
चण्डाश्च हिसखिक्रा नित्ये स्यन्छा त्रमिनिकिनः ॥ 
नु अ०्प्र शा) ४०) ५४) ४>) ४३) ५४॥। 
सदस्याः ¦ 
किरिचंत्रेयतां दि योगिपीयममाने) यन रप्र गृणा; काञ्चन 


७9 सरस्वतीसम्पलनम्‌ । 


माश्रयन्तीति न्यायेन कवरं र्मपरायणा दुवृत्ताः धनिकाः 
पूरपरनते, प्रत्यहमथमदगर्बितननपादाञवातहन्यमानकडयः सकरुणं 
ऋन्दन्ति निर्धनाः; हहित्युचग॑दन्तः क्षतप्षामकराग दरिद्रा मोजन- 
मर्मपानाः सहर भ्रियन्त; मांपरमदिराहाश्रचारः प्राचर््यणोष- 
दक्षयते; उदृवाहबन्धन मनिच्छन्त धारं प्यमिचगन्ति दुषैता निःशद्खला 
मर्याः पितृपत्रावहर्निरो क्ट कुवात; भ्राता सहादरप्राणान्‌हत्तमु- 
द्यच्छति स्वाथपरायणाः सम्पन्तवमवाः वर्मकरेभ्यः कार्यवाहूख्य कार- 
यन्तोऽपि तेभ्योस्पाददति शतिकम्‌ अता मन्दतरपरथत्नाध्यकर्म- 
कुत्वेन श्रान्तानस्मान्फलऽनवाभ्तिः फल वाप्तिदचतुन्दपरिरजां श्रेष्ठिना 
पित्यहे 2 जत्याचारस्य पाकरा्त्यमिः्यायतां कमकराणां मनामि 
धूरो चेखियन्ते, अत एय तै धनिननदुःयवहरदूयमानमानमाः 
प्रतिक्षणकृषद्रवकरामा टश््यन्त; विद्धतिच विष्वम्‌ ॥ 

प्रधानकारणेनैतनेव प्रतिदिनं योरोपदय अरानििर्विताय- 
माना टिपथमति ॥ 

अध्याः अद्ानोभूलकारणं राज्यं धनिक पृन्दन्व विदन्त; 
केचनारानकताप्रचारका 2016115; जनाः समानवाटं शान्ति 
स्थापकत्वेनामिप्रयन्ता धनादयान्‌ राजठमम्मवाश्ाहसन्तो जाजक- 
तां वरद्धयन्तो निखिटं जनगदद्रान्तिमयम्ध्ङ्धवत, समामवादवादिनः समान 
लेकेनालोकन्तस्सकट रोकं समानतया सम्तकारयक्षमं स 
मामनन्तिःपरं नविदन्ति प्रवृ द्विषलशपृपोमिस्साध्य कम; कयमिवा- 
नधिगतद्राखतच्तयाकुण्छिवबुद्धियो जड़ा मूर्वा वा कर्तुमप्रभवि 


आय्योणां सभ्यता | ७ 


ष्यन्ति; यथा रोके शिरसा सम्पादनीय मन्तादिकार्यं पद्भ्यां 
कं्तुमीहमान श्चरणाभ्ां वा॒विधातुमह गमनादिक सत्तमद्भिन 
करयितुकामःसफलप्रयन्नो न सम्पद्यते तेथवेनते समानवादवा- 
दिनोव्तमानक्राशछीनपमानवादमयिचरनतछ्रतकरृत्या.मग्पत्स्यःत इत्या- 
स्माक्र; सापपततिका विचारः ॥ 


एते पुन्निजनिजविनित्रतरहत्वाभासकषीदधरीनान्‌ पाशावि- 
कबलप्रथानान्‌ कमकरान्‌ प्रोरराह्य मूमिवख्यं नानाविषोषद्रव- 
राच्छादयन्ति; राजनियमाऽनरमारम्पनयथार खूप फलट्मवाभ्रवन्ति; 
नच द्ानितिप्रतिषठं क पास्यन्ति, चत्‌ स्वधर्मे निधने भ्रयः 
परथर्मा भयावहः टृप्युक्तयन क पुराकरपीयान्नारनायानरमरन्ता; व- 
ण्यवध्याधयतस्याप्य ्राद्मणक्षवियवर्यशुद्रतिः" कायविभागेन कर्य- 
मन॒तिष्ठेय॒रस्रायन्जगति निरपद्रव शान्तेःराज्य सक्षत ॥ तथाहिः- 


्रवृत्तवणव्यवस्भे पराकरपभायाणांममाज नामन्वुमीवकलुपि- 
तान्तःकरणाः मानवाः; परित्यक्तस्वाधा पराथपरिकल्ितदरीराः 
परोपकारकवृचयाऽरक्षयन्त मनीषिणः; दुप्काखबाधितजनानामा्त- 
नादो नाश्रूयत; निखितविन्ञानविषयीमतस्स्गोपाज्ञवेदो जितेन्द्रिय 
र्मादिभिरर्थैरपस्यत; त्रमचयेपरायणे र्विधिवद्गृहङ्रत्यमन्व्ठी- 
यत; क्षत्नियेरण््यत स्वीयोदेशः; तश्कगणां टुष्ठकरानां परदरव्यापहारि- 
णामुपदरवविधायिनाममावच्तुदभषु शान्ति -यवस्थिताऽभूत्‌ ॥ 


तथाच श्रूयते छान्दोग्योपनिषदिः- 


('तान्होवाचाखछपतिवै भगवन्तोऽयकेकेयः सम्प्रतीममात्मानं 


७२ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


वेखानरमध्येति तं हन्ताम्यागच्छमेति तं हाभ्याजग्धुः | ४ ॥ 
तेभ्यो ह प्रातिभ्यः प्रथग्हीणि कारयाचक्रारस ह प्रानः संजिहान 
उवाचन मे स्तनी जनपदे न क्रटर्यो न मदो नाऽनाहि- 
ताग्नि नाऽविद्रान्न स्वरी खरिणी कुतो यश््यमाणो वै मगवन्तो 
हमाप्मि यावतक्रैकस्माक्रलिने धन॑ दास्यामि तावद्‌ भगक्ुभ्योदा- 
स्यामि वमन्त भगवन्त इति" ॥ ^ ॥ 


छान्दोग्योपनिषदि; एकाद्ाखष्ठ ॥ तथाहिः--बास्मीकषै- 
रामायणवाख्काण्डपष्ठ्गश्रयतः--- 
काभीवा नकदुयी वा वरकोसः एप कचित्‌ | 
्रप्टुरक्यमयाध्यायां नाशद्राद्नचनाभ्निकः । 
सर्वनरा्च नाय षभसीलाः सुसयतः । 
मदिताः शीव्छरताभ्यं सहपेय इवामखाः ।। 
नानाहितामिनायञ्या नकष्रा सान तस्क | 
किदासादयोध्यायां मयाद्सा न सक्ररः ॥ 
स्वक्रमनिरता नित्यं माद्यणा विन्विन्धियाः | 
दानाऽध्ययनसीखश्व संयता श्च प्रतिप्रह | 
नास्तिको नानृतीभरापि नकाध्चेदवरश्चतः ॥ 
नामृयको नचाशक्तो ाशिद्ान्वनेते कराच्चेन्‌ । 
नापटद्वत्रदताभ्ति नात्रनो ना वहुश्रनः ॥ 
नदीनः क्षिप्तयितोया य्ययिता वापिकर्न। 
फ़षस्विभरो वा नारी वा नाश्रीपाक्राप्यखपवान्‌ | 


आय्याणां सभ्यता | ७६ 


र्ट सक्यपयोभ्य्रायां नापिराजन्यभक्तिमान्‌ | 

त्रं ब्रह्मभुखन्वासीत्‌ वेर्याशक्षत्रमयुत्रताः ॥ 

शूद्राः स्वकभनिरता स्रीन्बणीभुपचारेणः । 

वाल्मीफे रामा बान्क्राण्ड सगं ९; च्छा, ८, ९। 
१1:41 1.1. ^ 
समरोप्ययम्धसवि वणव्यत्रम्थायाः, भना वणतयवसयव श्नमस्करी शन्न 
रतितणःयवम्यासपक्वदिकामद्धान्ाऽनेगामिना नास्तमेषणा आर्या 
एव सभ्या वक्तुरक्यन्त नतु धन्मपृच्चरमाणा प्राश्चात्याः । फं पसण्ध 
ति जगतिननताहृयामभोधरे मन्देतरमतिमतामपि मतिभ्रमोत्पादनी- 
ये रेकापरोदामिनीव विटमन्ती विकरल्पतग्यक्षोम मारर्भोवयति | 

कर्तः पूना नत्योर्गतिविहिताक्तविवय।तातिभवाकरोनिलशा- 
तोत्पाद्कनस्तु नातवद्‌ वस्नुचयक्रने सिद्धायां आपरचवेति ॥ 

तव चमत्कारकारि पदाथवृन्दविभूषिते मनोहारिणि समरे 
विहितवृत्तया ऽक्िागहननममि निमग्ना निनरमारतीमनम्यस्यन्त 
आंगृलभाषा स्ञानमातेणेनपण्डठिनम्मन्या नन्यपाश्ात्यप्तम्यतानग्ममानना 
वदन्ति कचनभारतीयाः |) 

मद्मध्रोऽम्पासि िततिषणा पाल्तनग्तराकर" सवागत्तीकनाऽम्नि 
नोपूमनोकामहाणवोलङ्गपरङ्ान्मिः म्‌ मननात 1वल्न यपनाहू्‌ 
पदाथनानमसमद्धितायदेशादशान्नर नयति स्वच्छन्दं गपनन्वभावाः 
पवमाना अस्मस्परबलबलरुद्धवगाः परतन्बाः सन्तो नियमेनं वान्तः 
साधयन्ति परक्सहल्लाणि नस्समीहितानि एतेऽपि पात्राः अस्मदाज्ञा 
शिरमावहन्न उदकं वाप्परमेण परिणमन्त पूमराक्मञक्ताः नित्य 


७४ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 
दाताम्भन्ते । निप्तगचस्वला निनभासामपरोहेनों निकेतप्रविष्टम- 
छोमसध्वान्तीवनारिनिधमे्ती तपनयुतितापसन्तकतकखेकष्वसभासु व्य- 
जमजबतेः परां श्ान्तिमुलयादयन्ती विद्दर्हीनदामस्मन्सेवमाना 
गृहदाक्वीव रक्ष्यत ॥ 

बृ दपरमावनाऽनिरद्वागति रसम्रायाऽचछतुङ्ककिखरषु, गिरिन- 
दीषु, सषनवनपु; माहोद्धा वायुमण्डले वा ॥ किम्नहूना सषीमपि- 
प्रकृति विज्ञाय विनियम्यच स्वार्थान्पाधयन्तस्सपुखं निवसाम: ॥ 

परमस्मत्पूवना आयाः प्राक्तज्ञानविहीना निषादेवषधारिणो 
वल्कन्दकलितकायरघ्षा मांपम्भक्षयन्त स्सदनान्यनुषटभमाना विपिन 
युव +। निजजावनमयापयन्‌ । 

नान्ञासिषुस्ते कथमिव राज्यमनुष्ठय को वा सुन्द्रभवननिवासा- 
स्वादः किन्नामधूमनोपूमराकटं वा, करिमिदम्थशास्ं॑राप्ायनदा- 
ख शिस्पशाख वेयकशाख्रं वा, का वा क्षत्रविद्या नक्षत्रविधा कृषि. 
विद्या व्यापारविद्या भृगभविद्या भृतवियेति ॥ 

अतो जात्यभिमानविराहितानां पाश्याप्यप्तम्यताऽचचराणा 
म्जनाना म्परिबोधायास्तयत्रफभ्चििटेवाथेषितम्‌ ॥ 

अस्माभिरादावायाणामाप्मपरमात्मन्ञानविषये समासतथो- 
कमर्पूवपरतिक्ञा ¢ तार्या; प्राकृतत्तानेऽपि पराङकाष्ठं लेभिरे ” 
इत्यर्थं साषथेतं समीहामहे ॥ 

सदस्या! 

“प्मपुष्कर सम्बाधं गजमूयैरलडकृतय्‌ । 

सारसैहेधकादम्बैः सकुखंजलजातिभिः ॥ 


आय्योणां सभ्यता । ७९ 


भसमसशिङेरम्ये तस्मिन्सरासिशुशचवे । 
गीतबादिघ्रनिर्धोषो नचकश्चनदश्यते ॥ 
इत्यादि-छोकेरपश्वोकितम्पञ्चाप्सरस्यन्तरहिते सुमिनायाच्छ- 
कणिना निमितं गृहम्‌ ॥ 

( बा° अ० का० एकादशम ) 
¢ दृष्ट्वाय प्रव्यथिताः सम्घान्ता नषचेतसः । 
कस्थेते काऽ्चना दक्षास्तरुणात्यसाभेभाः ॥ 
शुचीन्यभ्यवहाराणि प्रखानिच फानिच । 
काञ्चनानि विमानानि राजतानि श्रहाणिच ॥ 
तपनीयगवाक्षाणि मणिजाखादतानिच । 
पुष्पिताःफलवन्तथ पुष्पाः सुराभिगन्धयः ॥ 
इमेजम्बूनदमयाः पादपाः कस्यतेजसा । 
काञ्चनानिच पश्रानि जातानि विमले जछे ॥ 
इत्यादि पय वर्णितन्दानवमुख्यविरकमङ्ृतं सुमहद्वरम्‌ ॥ 

( ना. किष्कि. का. एकपञ्चाशः सगे ) 

““पुष्पभारनिबरद्धोधि तथा मुकुटितानपि । 
पादपान्विहमाकौणोन्पवनाधुतभस्तकान्‌ । 
हसकारण्डवाकीणो वापीः पर्ोत्पलादरताः । 
आक्रीडान्विविधात्रम्यान्विवि्धेशथिजराक्षयान्‌ ॥ 
सततान्विषिधेेतेः सवेतैफलपुष्पितेः । 
उयानानिखरम्याणिददक्षेकपिकुऽ्जरः ॥ 
समासाश्च रक्ष्मीबालडूनं राव्णपारिताम्‌ । 


७६९. सरस्बतीसस्मषमम्‌ | 


परिखाभिः सथभराभिः सोत्याभिस्लस्कताम्‌ः 
काञचनेनाटत्तां रम्या स्प्राकारेण महापुरीम्‌ । 
.“"श्रहथमिरिसङ्काशेः शारदाम्बुदसक्षिमः ॥ 

पाण्डराभिः प्रतोखीभि रुनाभिरमिसषताम्‌ । 

अदटरालकरतावेभणा म्पताक्राभ्पजसोभिकाम्‌ ॥ 

तोरणः काश्चनदिन्येटतापङक्तिविराजितेः । 

ददशं हनुरमोद्ं देषो देषपुरमिव ॥ 

वप्रपाकारजघनां षिपुखाम्बुवनाम्बराम्‌ । 

शरतघ्रीशछकेशान्ता मद्राटकावतसकराम्‌ ” ॥ 

(बा. रा. सुन्द. का० द्वितीय स््गे ) 

इति रक्षकनदरपाछ्ता विद्वकरमनिर्मिता पूर्वाक्तपये रूपश्छो 
किता टङ्काच कर्प सचेतसो मनामि नोदभावयाति तत्काीनजना- 
नां शिष्पदास्विक्षत्वम्‌ ॥ 

दरीदस्यतेच महामारतपमापवाणि मयासुरकर्तिसमावणनं यत्र 
दुरयीधनो षारिहितेऽपि काचमिभ्ने भूतले ऽम्बुश्रमेण वस्त्रनात मा 
द्रीभूतं मास्ममुदिति स्वीयां शाीमत्थापयामास सनरे सरासिस्थल- 
मा्श्रमण पपातच ॥ किञ्चभाः 

पुमकदाटश्रयोगङ्कता भूार्मवल्ये' धूमपरथुक्ता याहामि; स्नायते 
तां को न वेद; इष्येते धूमदाकटाथं॒भूतटे द्राघीयान्‌ मृप्देश- 
श्त्तस्मिन्कृषिजीयेत जायेत तेनैव दुैवषीडितभनानामुदसपूर्मिरित्य- 
्शाखृष्टया विमानपिश्चयाधूमहकरप्रोगोहानिकर, ॥ 

अत एवास्मस्पृवने रिं धुर्ाकट्याने विमानेषीधां अक्रियत: 


भाय्याणां सभ्यता | ७७ 


महाभारते संमायणेच स्थे स्थरे धिमानामां कर्तनं कृतमस्ति; 
` यागफ्ाथेतुजधाकषि पशथात्याः -प्रमवन्ति ॥ 

अधीतपुष्पकाविभानवृष्तो विज्ञएव केवर वेति प्रचयभारतीथाना- 
मधिगतशिसपक्ञास््रल्यम्‌। महाभारते विनिमय्रकारो श्यते रक्ष्यतेच 
रामायणेऽपि यत्ते कम॑करेम्यः कार्थं कारयन्तोसुद्राहपेण टातिकां 
द्दुः ॥ 

श्रयेत च शाक्रनीतीः । 

“अथशा कामक्षासरं तथा चित्पमशङ्करनिः" 

अथराखे रक्षयति, 

“श्रतिस्मृत्याविराभेन राजटतादिश्षासनम्‌ । 

मुयुक्स्याथो नेनयत् दथा तदच्यते ॥ 

इत्येत्रत।सिद्धमायाणामथराखज्तखम्‌ ; उपत्ेदम्याथेवेदस्य 
विद्यमानताप्यन्न प्रामाण्यमहति ॥ 

“तस्यदद्धयेतडां वा वापिका कृत्रिमां नदीम्‌ ” 

इति वाक्यं ध्वनयति तत्कायिक जनानां कृतरिमन कृस्यादि 
( नहर ) निमोणप्रकारविज्ञसम्‌ ॥ 

“प्रत्स्याहि शङःववाराष्ेणु जीपतद्यक्तितः 

जायते मोक्तिकं तेषु भूरिर्त्युदमसतम्‌ ॥ 

“कुवन्ति कृजिमं तद्वत्‌ सिहर्प्रीपवासिनः ”' 
| एतानि वाक्यानि सपष्टम््रदरीयन्ति प्राचीनार्थाणा- 
-मभिनबह्निममोक्तिकतिमाणचातुरीम्‌ ॥ 
“तथापुष्करिणीं कुण्डं नलदरध्वगतिकरियाम्‌ | 
सुकिरपाखनः सम्यक्‌ सुरभ्यम्तु यश्वमेषे | 


७८ वरस्वतीचम्पलेनप्‌ । 


“कतं जानाति यः सेव श्रहादषिपतिः खतः । 
इत्येतावता पद्गेषु जलाश्यु्यनविषिवेततलमा्याणां 
श्ात्वोषधीनां संवोगक्रियाङ्गानं कणास्परता । ” 
“धातुसा पायक करणन्त्‌ कलस्मृता 
(क्षयोगपूबविङ्कानं धात्वादीनां कटास्मृता” 
“छन्निमसणरादिकरियाह्ानं कलास्मृता" 
“काचपात्रादिकरणवित्नानन्तु कखास्मृता" 
धोषयन्त्येतानिपद्यान्यायाणां रसायनशाल्लननत्वम्‌ ॥ 
सन्तीमानि सक्रलवाक्रयानि शुक्रनीतेः सेयं शुक्रनीतिः शुक्रा- 
चार्यविराचेतेकेत्यत्रनालि्षप्रापिपातत, शुकराचार्यनामसंकीर्तनं महामा- 
रतेऽपि कृतमिति सोयम्महाभारतास्प्राचीनः प्रतीयते ॥ 
यदिद श्रूयते बाल्मीकिरामायणवालकाण्डपव्वम सर्गे- 


«“अयोध्यानाप नगरी तत्रासील्लोकविश्वुता । 

मनुना मानवेन्द्रेण या पुरीनि्मिता खयम्‌ ॥ 

आयतादक्षचद्रच योजनानी महापुरी । 

श्रीमती्रीणि विस्तीणा सुविभक्तमहापथा ॥ 

मुक्तपुष्पाबकीणन जखासेक्तेनानित्यश्ः 

राजमार्गेण पदाता सुविभक्तेन कश्लोभिता । 

“सवेयन्त्रायुधवती शतघ्नी शतसंङला । ” 

तैन बिभानीमस्तसिन्समये भारे न्यापारवद्धिः परचिर्यगाऽ- 
मवत्‌; यतो हि महतोमहतां नगराणां तदानीमेव रचना प्म्जायते 
यदा देशचे समुनतो व्यापरो भवाति ॥ 


आय्याणां सभ्यता | ७९ 


यथात्र वर्णिता अयोध्यापृस्तथा विज्ञायते तस्थाः सुमहान्‌ 
प्रतारः सयष्टमक्तन्च सुरिणाः- 

“नानादेश्षामैवासश्चवाणिगमिरुपशोभितेति" 

अधिगम्यते चान्यदपि शरुक्रनीतो प्रथमाऽध्ययेः-- 

“यामिकेः रक्षितोनित्य नालिकरोखधसंयुतः" 
टितीयाऽध्यायेः- 

(भहानालिकङयन्नास्थगङैरष्यविमेदिनः" 

(^्लघुयन्तरामेयचरणे वाणगोलापिकारिणः'' 

तथाहि चुथाऽयायस्यषष्ठप्रकरणेः-- 

(“नालिकं द्विविध बय दरहुद्रविभेदतः 

नियेगरध्वच्छिद्रमूकं नाट पञ्चबितस्तिकम्‌" 

मूत्मग्रयो लश््येभदि निविन्दुतसदा । 

यन्त्राधाताभ्निकृद्‌ प्रावचूणध्रककणेमृलकम्‌ ॥ 

मुकाष्ोपाङ्कवुध्नआमध्याङ्गुलविलान्तरम्‌ । 

स्न्तिमिचूणेसन्धातृशलाकासंयुतंद्दम्‌ ॥ 

““लघुनाल्लिकमप्येतत्‌ प्रधाय प्तिसादिभिः" 

भतत्य नाचिकाखवृत्ते स्वेषाऽपि सुपरसिद्धवन्दूकान्ञसम- 
ग्पतिमाति तर्हिं कंथत्राम नोच्येतयदिदं नाट्किख्न नामास्न तद्‌ 
मारतीयेम्य एवाधिगतन्पाश्चात्येरिति यतो दयकादददतकास्पराक्‌ 
पाश्चात्यनन्तमाजे वन्दृकास््रस्य नामाऽपि नाश्रूयत ॥ 


तदनु अपो्कितपयेरस्मिन्नाल्कास्रे प्रयोजनीयेन वर्णेन 
कीद्दन भाव्याभेति प्रदशयाति :- 


९० सरस्पतीसम्पसनम्‌ | 


“गोलो लोहमयो -गभेघुधिकः केवरोऽपितरा । 

सीसस्यरधुनाखाथ हन्यधातुभवोऽपिषा ॥ 

पुववचिरखणातूपश्चपखानि मन्धकात्पम्‌ । 

अन्तधूमविपकाकं स्सुद्यायडगारतः पत्म । 

शुद्धात्‌ संग्रा सञ्चूष्ये सम्मीरय पषुटदरसैः । 

स्नु्यकोणां रसोनस्य शोषयेदातपेनच ॥ 

पिष्रारकेरवरधतदमिचरूण भवेत्‌ खलु ॥ ”' 
इदमेव नायिकां मृद्ण्डीरब्डेन महानाल्वकाज्ं शतघ्नी श्येन च 
रामायणे महाभारते च सुप्रमिद्धं व्य्बहियमाण दरीदय्यते ॥ 

तथाऽपेषां शखाशादीनां वणन मृपटभामहे, ' येषां सम्प्रति 
नामाऽपि न श्रुयते यान्क्पयेतुमपि न प्रभवान्त पाश्चात्य 
विज्ञाः ॥ 

धरये ऋन्दोम्योपनिषदिः- - 

धम होवाचगदं मगवोप्यमि यनुर्वेदे माभवेदमाथवणश्चतु- 
मितिहासं प्राणं पश्चमे वेदानां वेदं फियं राशिं देवं निधिं वकरो 
वाक्यमेकायनं देवविद्यां बह्मविद्यां भूतविद्यां कषत्रविधां नक्षत्रविद्या 
सपदेवननवि्ामेतद्‌ भगवोऽधेमीति "' 

रटमविटं विज्ञायाऽपि कोहिनाम एतादृशः पस्ेश्षामम्मव- 
पभ्यतादसो भविष्यति योह्यायानिनपृ्बनानप्ाक्रतज्ञानविही- 
नान्वदिप्यति ॥ एनावता ममासततया आर्याणां प्राक्त ज्ञानकि्त्व 
प्रदूरितमस्मामि रथेदानीम्‌ तत्कारकं मभ्यममाजऽथिक्ृतवश्यमाण- 


गृणानूमक्षपण प्रददोयामः 


आय्योणां सम्यतां । ८; 


(१) स्वातन्श्यम्‌ (२) जअह्मचयैनिष्ठा (३) स्वयम्बरव्रिवाहः 
(४) ख्रीणासमानः (९) प्रनातन्तराज्यम्‌ (६) धर्मनिष्ठा -(७) परो- 
पकारवृत्तिः (८) अरहिपा वतिरिति । 

( १ ) स्वानन्डयम्‌ 
तत्थ्यमुक्तं मान्वन्द्रेण मनुनाः ` - 
“समै परवदी दुः सवेमान्म्दा सुखम 

तथाच शुक्रनीतो तृतीयाध्यायः 

(“पारतन्त्यान्पः दुःखे न स्वानन्त्यान्परं सुखम्‌” 

परपादाक्रान्तजनाति जगति मभ्यति वक्त न युञ्यन स्वल्य- 
तरनरोऽपि देशयतस्तन््रस्तर्हि जगति तम्य सर्वेप्यपद्शवासिनः 
-छाघांविदधति; परं सुमहानपि चत्कश्यन परतम्न स्तत्रत्याः जनाः 
विद्वापा वदधिमन्तोऽपि मतेयुम्नदाप्यधेसभ्यदराब्दमाग मवति ॥ 
परतम्बदेशक्य यादशी दगनि जायते साम्प्रते तां को न जानीत; 
नश्रम्मिन्पपये तां दां वणयथितमियपरतन्त्रा रेखिनी कथमपि समर्थे 
येन विषथमत्रव दूरतः परि्यव्य॒प्रसङ्गपरिपाप्ताक्षषयमरपस- 
रामः ॥ प्राडः महाभारतयुद्धाचाभवदथं देराः स्वप्रेऽपि परतन्त्रः 
पालयति महीं दरार साषभोमराज्यमापीदा्याणाम्‌ यतो विः 
भिन्प्रदशेभ्यो महाराजाज्नया समाहूता नानादेदवापतिनो मा- 
ण्डका स्पमागताः राम गम्येऽभिषिल्चीति मरीयुनि ददारथे ॥ 

कश्च चीनदेश क्तव्यो भगदत्तः पाताख्देश्षीयो बश्वबाहनो 
हखिर्षीयो विडाखाक्षः सेप्येते राजानः अजातरत्रोयुपिष्ठिराज्ञया 
राजमुययतते षमागता', भधिकारमतन्मा कथमिव युधिष्ठिर आज्ञया 


८२ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


एतानाद्वयेदिति प्रतीयते ओआश्वायम्भवादर युधिष्ठिरपस्थन्त म्भारती- 
योनाभा्याणां सक्तवति राज्यमभवत्‌ ॥ 

हछाधीनता सुखमलभवता मारतेन खायत्ता कृता च्डकादयो- 
ऽपि देशाः स्वोदारतया खतन्त्राः कृताः प्रहस्यतरं हि भारत- 
भृषणानां रामचन्दरादीनां तत्कमै; उदारवरितानां सभ्यानां वसुभेव 
कुटग्नकं भवतीत्यत्र नास्ति सन्देहः ॥ संप्तरेस्मिन्नास्ति कस्याप्य- 
धिकारोयद्यमपरननं स्वाधीनं विदध्यात्‌ ॥ परमेश्वरस्य प्रत्न 
सिताः सन्ति सर्वेऽपि मरष्याः समाऽधिकारिणः ॥ परं प्तम्प्रति 
सथ्यम्मन्यप्तमोनषु विलोकयामो यान्देद्वानाधकुवन्ति तत्रत्य 
` जनतां निनदासभवेन स्थितां जानते; तत्रत्यां महीमप्यात्मीय 
गर्भधयमिवाभिमन्वते; विदधते च बहूुविधानत्याचारान्‌; तथा 
प्रयतन्ते यथा न केथमपि परतन्त्रा जातिः स्वातन्व्य छाभ कतम्प- 
भवेदिति; सुसपष्टोऽय भेदो नन्यपाश्ास्यस्तभ्यतायाम्प्रा्चीनायजन- 
सभ्यतायश्चति ॥ 

(२) ब्रह्मचयेनिष्रा 

(अग्ने व्रतपते वनचरिष्याभीत्यारि'' भन्तेस्षविष्टत्रघ्यच्यमरत- 
धारणेकप्ताधनेय गुरकख्प्रणारी भारते पाचीनतमेति प्रमी धते; ॥ 

प्रातस्स्मरणीयेन जगदभिरामेण गमेण शश्िंदहाति वर्षाजत्या- 
यामेबोद्बाहो व्यधायि ॥ 

श्रूयते हि रामायणे--- 

ध्मरम भती महातेजा वयसा पशविंशकः । 


अष्रादज्ञ रि वषोणि ममजन्माने गण्यते" ॥ 
अत्राह शकाक्त्‌ः- 


आय्योणां धम्धता । ८४ 


“वननिगेमनकाल इतिशेषः । 

विवाहोत्तमेव सत्वरं रामस्य राज्याभिषेक हेतो्मगमने ध- 
सिद्धति ज्ञायते बऋह्यचयेधारणपूकमेव रमिण गृहस्याश्चमेषद्‌ 
न्यधायि आपीच्वप्तीतातदानीमष्टादशावार्षिकी ॥ 

उपनिषत्सु सत्यकामस्यः-- 

'श्रह्मचय्य भगवति वत्स्याम्युपेयां भगवन्तमिति" 

वाक्ये बह्यचय्येधारणे प्रभिद्धमित्य श्ेतकेतोरपि ॥ मनुना 
मानवधर्मराखे ब्ह्मचयैस्य गुणवणेनं कुवैता कथ म्डेखीति मनुस्प्ति 
दद्रीन मत्रेणेवावसीयते ॥ 

भरतस्य लक्ष्मणस्य चः-- 

“एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यमव्रवीत्‌ । 

नाहं जानापि केयुरे नाहं जानापि कुष्टले ॥ 

नू पुरे त्वभिजानामि नियं पादाभिवन्दनात्‌" 

इत्यादि पदयेथीतत्वं खोकप्रापिद्धमेव, महाभारतसमये भीष्मकं 
ब्रह्मचयत्रतधारणं नितरामर्‌सरणीयमेव ॥ 

यच्चपि बहुत्र ब्रह्मचयेस्य महिमा श्रयते सेछृत- 

साशिष्ये तथापि राज्ञो दशरथस्य दारत्रयी ? पाण्डुपुत्राणां 
पञ्चानामप्येकस्याः कृष्णायाः स्रीप्वेनोररी करणमा्यननसमामेऽ 
क्षाढनीयङ्‌ कलङ्क मिवाभाति ॥ 

परन्तथाऽपि सम्पत्तिप्राचुस्यीत्पराचु्येण न्यमिचारे प्रवृतति- 
ठशष्यते यथा शश्चात्यानां न तथायंजनप्तमाजे ह्यपरमामहे ॥ 


( ३ ) स्वयम्बरविवाहः ॥ _ _. 
पतिपत्नी प्यव्रहारो यादृशो युराषदशे षातख्ेशे बा बिष 


८४ सरसतीलभ्मनन्न्‌ | 

स सवेथाऽपिगरहणीयः; शरूयते इयते च पुष्कल यदि पत्नी 
निजपिष्वुक्प्रहार कारणात्‌ किन्वभस्का सञ्नायते; भवतिं वा 
पर पृश्वापतक्तमानस ताह सा तम्परिस्यज्यान्यं वरं वृणाति; इत्यं 
मनुष्या अपि बहुत्र चरन्ति; तेन स्याभिचारश्य दुःखोदमावक्तो मागः 
प्रतिदिनमेधते ॥ 


यद्वि स्वथम्बरषिषाहिनोदवहेत्‌ कामपि कधिततर्हिं तयो- 
वियीगश्य सम्भावना हयसम्भाविनी सभ्यसमाजे भाम्यमेवाइयं स्वयम्वर- 
विवहिने, आसीच्च प्रथा अथष; नराजरामयुर्धिष्ठिरादीनां दन्त- 
स्वेन विद्यमानत्वात्‌ ॥ 

( ८ ) क्तीणां समानः ॥ 

सदस्याः : 

एेतिदासिकानामिदमास्त मतं यदि कस्याऽपि मरुप्यसमानस्य 
जतिर्का सभ्यता परीक्षमीयाऽप्ति तर्हि पूर्वोक्तनास्युदूभवानां 
नारीणां स्थितिरप्यवश्यं परीक्षणीयेति; तदिदानीम्पाचीनायनाति- 
कटनामपस्थितिमारोचयामः घम्मौ्थापत्नी धम्ममलीति धम्मैमत्नी श- 
व्दस्पर संस्कृतभाषायां विद्यमानतेव बयोतयति आर्येषु पतिपत्मी मम्को 
धममादायेन- भरतो नस्वधरम व्यभिचारादिकम्‌ । 


इयं नारी अद्धाञ्धिनी विवाहोसरमुद्वा्टथितु जांधतं इति 
पतिप्वीकिम्कपोऽमश्गुरो धः प्रतीयते; सीतायाः रामस्य पतिषैतमी 
मावसम्बन्धः अषिदीरेण विधेभानोऽताऽपि माश्म्भूषयति || ` 


उक्तं मन्ना मानतवाद्‌ मथः-- 


आस्यां सभ्यता । ८९ 


(पितरेमि भ्रतिभिशेताः पतिमिव स्तथा । 

पूज्या भूषयितन्याश्च बहुकस्थाणमीप्ुभिः "' ॥ 

““यननायस्तु पञ्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 

यत्रतास्न न पृज्यन्ते सवोस्मन्राफलांः कियाः' ॥ 

“शोचति जामयो यत्र विनदयलाड॒तरछुरर्‌ । 

नशोचन्ति त्‌ यैता वद्धेतेतद्धि सवेदा ” ॥ 

(तस्मादेताः सदापूज्याः भषणा च्छादनाशनेः । 

भूति. कामे ननित सत्कारेपूत्सेषुच "' ॥ 

एतावता स्पष्ठं मटुपमये जायन्तेस्म नारैणां सम्मानादिकाः 
क्रियाः ॥ 

यद्विदमुषलभ्यते वात्मीकिरामायणायेष्याकाण्डाष्टसघ्षतितमे 
सर्गः -. 

(दमपामापिहतां कुबजां यदि जानाति राघवः! 

स्वाय माञ्यव धमौत्मा नाभिभापिष्यतिधवम्‌ ” ॥ 

तेन ध्रवमष निश्चयो यन्नारीणां ताडनादिकमेधमीदभावक- 
ममन्यम्तं रामसमसमयवर्तिनो जनाः । तथाच श्रूयते क्रिषिन्धा- 
काण्डत्रयस्िदान्तपेसगेः- 

(त्वदशने विशद्धास्मा नसम कोपं करिष्यति । 

न हि स्त्रीषु महात्मानः इचिल्छुवेन्तिदारुणम्‌" ॥ 

एत्र दक्षितम्माभिर््े नारीणां पूजनमक्रियत परुम्पा- 
श्वात्य जनस्माने तासां कीटदरी दशाऽमूदिति मेकेटेशब्देरव द्श- 
यामः, भेकोटे महाद्येनः-- 

(€ 5६५८ ०1 [4121800 1 1685. 


८६ सरस्वतीषम्मेखनमर्‌ । 
06 धौत नौभृत्ठाः ० 48८2०1४5 पिाध्प्णाु 
इति निननिितपुस्तके व्यरोख;;- 
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पराऽमूबन्‌ गाग मेत्रेयी प्रथृतयस्सुप्रपिद्धा बहुनिषवि्ञान- 
पारगाः सियो भारते ॥ 

यद्पीदम्पशितिं शुक्राचार्येण शुकरनीतोः- 

५पूखेः पुप्रोऽथवा कन्या चण्शाभायो दरिद्रता । 

नीचसेवा ऋणानैत्यं नेतत्षदकं सुखायच " ॥ 

तेन विज्ञायतञओर्थः कन्यानामगठनं दुःखोद्भावकममन्यत ॥ 

श्रुयते च वृहदारण्यकोपनिषदिः- 

अथ य इच्छेीहता मे पण्डिता जयेत सर्वमायुरियादिति 
तिलोदनं पाचयित्वा सर्पिप्मन्तमश्नीयातामीश्चरो जनयित वै १५७ ॥ 


तथाच बाल्मीकि रोमायणायोध्या काण्डे निवता तऋह्मवार- 
णीति” सीताया विरषणमुपलभ्यते ॥ यया ऋहवेदस्तस्मिश्वरति 
योऽपो ब्रह्मचारी वदुरुव्यते; तथेव बह्म ॒बेद स्तस्मिश्वरति या 
पता चारिणी बचेत्यपि वक्तं युक्तम्‌ ॥ 


एतेन आर्येषु नारीणां प्राठन प्रणाढी प्रथिताऽऽसीतपुरेति पिद्ध- 
मः समीहितम्‌ ॥ ` 


( ५ ) प्रजातन्त्र राज्यम्‌ 
पारिष्चाः ? 


आय्योणां सभ्यता ¦ ८७ 


सम्प्रति राजनतिकानधिकारानभीप्पमिभीरतीयेसहुमुहुयाध- 
मनिरपि इदमेव श्रूयेत पाश्चात्य जनस्माजतो यद्‌ भवताम 
वजेनं कदाचिद्पिनियमेन राज्य कृतमतो न विदन्तिभवन्तः केथमिय 
व्रनाशासनीयेति ॥ 

परन्तेषामिय मुक्ति स्सवथाप्यपतमम्जसा प्रतिभाति नो यदा कयं 
राज्ञो दशरथस्य शान प्रणारीमवलोकयामो वास्मकि रामयणे; 
नहि भूमुनादहारथनेकाकिनाऽक्रियत राजशाप्रनं परमापीन्मन्धिप्तमा 
तस्य पाय्यक्त्री ॥ 
युक्तम्‌- 

^तस्यौमात्या गुणरासभ्िक्ष्वाकोः सुमहस्मिनः । 

मन्ज्ञाशेङ्कितज्गाश्च नित्य भियहितेरताः ॥ 

अष्टौ बधरवुवीरेस्य तस्यामात्या यशषलिनः । 

शुचयश्वातुरक्ताश्च राजहृत्येषु नित्यज्षः ॥ 

पष्ट जयन्तो विजयः सुगष्टो राष्टवधनः। 

अकोपोधमेपारथ सुभन्तर्चाष्टमोथभित्‌ ॥ 

ऋत्विजो द्वावभिमतो तस्यास्तामृषिसत्तमो । 

वसिष्ठो बामदेव्च मन्निणस्च तथापरे ॥ 

सुयङ्गोप्यथ जावालिः कारयपोप्यथगोत्तमः । 

माकण्डेयस्तुदीयोयु स्तथा कात्यायनो द्विजः ॥ 

एते बरह्म्षिभिित्य मृत्विजस्तस्य पौवेकाः । 

विद्याविनीता हीमन्तः कुश्चखा नियतेद्धियाः ॥ 

गुरोगुण प्रहीताश्च प्रख्याताश्च पराक्रमः । 


८८ सरस्वताधम्भरनम्‌ । 


बिदेशेष्वपि विज्ञाताः समेतो बुद्धिनिश्वथः । 

अभितो गुणषन्तश्चः नचासम्गुण्वजिताः ॥ 

सन्पिषिग्रह्तत्वज्ञाः प्कःया सम्पदान्विताः | 

मन्त्र संवरणे शक्ताः शक्ताः सक्ष्मासु बुद्धिषु । 

नीतिक्चाश्च विशेषज्ञा; सततं प्रियवादिनः ॥ 

इदशेस्तेसमात्येश राजादशषरथोऽनघः । 

उपपन्नो गुणोपेते रम्बश्षासद्रसुन्धराम्‌ ॥। 

वा. रा. वा. काण्ड सप्तमे ॥ 

किश्चमो 

वृद्धत्वं गतेदश्ञरथे रामराग्येऽभिषेक्तमाहूता सभाराज्ञा, अमति 
प्रनातन््राज्ये राजा मभासम्मतिमन्तरेणाऽपि ये कमपि वांच्छेत्‌ 
तसि सीय राज्यं दादव, परं न करनमित्थ दशन कन्तुः 

“ततः परिषदं सवामामन्स्य वसुधाधिपः 1 

हितमुद्धषंणं चवभृवाच प्रथितं वच. ॥ 

“सोऽहं विश्राममिच्छमि पुत्र डता प्रजाहिते । 

सिद्ष्टानिमान्सबोननुमार्य द्िजषभानः ॥ 

“यदिदं मेऽदुरूपाथं मयासाधु समन्वितम्‌ । 

मवन्तोमनुमन्यन्तां कथं घा करवाण्यहम्‌ ॥ 

“अनेक वषेसाहस्तो हृद स्त्वमसि पाथिब । 

स राम युब्जानिमभिकिन्चस पार्थिव" ॥ 

“इच्छामि महाबाहुं रघुवरं मराबलम्‌ । 

गजेन महतायान्तं सम छत्ाद्रताननम्‌" ॥ 


आग्थाणां सम्या | ८९ 


“अग्र भक्तयः सवास्सवास्छन्ति नराभिषम्‌ । 
अत्तरस्वां युकराजाममनिषेक्ष्यामि पुरक” ॥ 
(तस्मा पुष्ययोगेन योवरास्यमवाघ्रहि । 
कामतस््वं भरकृल्यव मिणीतो गुणवानिति" ॥ 
इतिसभासम्मत्यरकृलमेव रामो राज्थेऽभिषेक्तुमारन्ध अतः 
प्रतीयते आसीद्रामायणममकालम्भ्रनातन्त्रराग्यं भागने, भाग्यमेव 
सभ्यसमाज प्रनातन्व राज्येनेति ॥ 
उक्तं ुत्राचार्येण शुक्रनीतोः- 
रुः स्वातन्तत्य माफनो दयनथोयेवकल्पते । 
भिन्नराष्रौ भवेतसध्च। भिनपकृतिरेवच ॥ 
“नहि तत्सकलं ज्ञातं नरेणेकेन शक्यते । 
अतः सहायान्वरयंत्‌ राजा राज्यविवृद्धये'” ॥ 
“समासतः पुरोधादि लक्षणं यत्तदुच्यते । 
पुगोधाश प्रतिनिधिः प्रधानः सचिवस्तथा' ॥ 
“मन्त्रीच पराडविवाकश्च पण्डितश्च सुमन्त्रकः । 
अपरात्यो दत टृव्येता राज्ञः भरहृतयोदश्न ' ॥ 
अता व्रवीतु नाम कश्निद्‌दुभोवकटुपित्तान्तकरणो जडो 
मूवी वा यदाय्यां कथमिव राज्यमरष्यामेति नाज्ञामिषुः षरं सन्नो 
न न षिद्न्त्यत्र तचम्‌ ॥ 
( ६ ) ध्निष्टा (७ ) परापकरारवृत्तिः 
वेन प्रतिगत रामे रथ च दिवं गते भातीप्रदाऽवाम 
नितत्तस्य शुर्यं पठने विरोक्य प्रष्टं प्रवृत्तस्य भरतस्यादिमो 
ऽयप्रदन 


९० सरस्वतसिम्मेटनम्‌ । 


“कश्िनन ब्राह्मणधनं हृत रामेण कस्यचित्‌ । 
कञिभ्माद्थो दरिद्रो वा तेनापापो विर्हिसिषः।। 
कञिम्न परदारान्वा राजपुत्रोऽभिमन्यते । 
कस्मात्स दण्डकारण्ये च्रातारामो विषासितः'\॥। 


द्योतयति यदि नाम ओरसोऽपि राजपृत्रः शासति मही 
दतस्य पापमाचरर्ताि नादण्ड्यो ऽभवत्‌, अपर मदव्यानाम्तु कयेव का । 

अभिगम्यतं एव सव यैदायीणां षने म॑तिरसीन्‌ श्राचभ्थमति 
न ततर बहु वक्तन्यमस्त्यस्मामिः । राघवेण यज्ञध्वसकान्‌ राक्षसान्‌ 
रिलीमुखेःपतभिमि नयतायमसदनमुपकृतमरषीणामित्याय्यीणां परो- 
पकार वृत्तित्वमपि लोकप्रसिद्धमेव ॥ 


अथेदामीमस्मिन्‌ विषये जायते विचारणा किमस्मत्पूषैनरारयथ- 
मीसिमक्षणमक्रियत नवेति तत्रादो मनुपमयमारोचयामः-- 


तत्र इद्यते मानव वाङ मयेः- 


“योऽहिंसकानि भूतानि हिनस्त्यात्म सुखेच्छया । 
सजीवंश्च मृतश्चव न कचित्सुखमेधते ॥। 
नात्वा प्राणिनां हिंसां मांसमुत्पद्यते कचित्‌ । 

न च भ्राणि वधः ख्गयस्तस्मान्मांसं विवभयेत्‌ ॥ 
सयुत्पत्तिज्च मांसस्य वधवन्धाच देहिनाम्‌। 
ध्रतैमीक्य निवर्तेत सवेमांसस्य भक्षणात्‌ ॥ 

न भक्षयति यो भासं विपि हित्वा पिशाचवत्‌ । 
सोके प्रियतां याति व्याधिभिश्चन पीडयते ॥ 


आर्याणां सभ्यता , ९१ 


अनुमन्ता विकसिता निहन्ता क्रयागिक्रयी ¦ 

संस्कतो चोपहताच खादकश्चेति घातकाः ॥ 

वर्षे वर्षेऽश्वमेधेन यो यजेत श्तं समाः । 

मांसानि च नखादंग्र स्तयोः पुण्यफलं सपम्‌ ॥ 

एतावता इदमेव प्रतीयते यत्तम्मिसम्ये मांसमक्षणमायैना- 
क्रियत, यतपनः- 

न मासि भक्षणे दोषी नमय न च भैथ॒ने 

पदरत्तिरषा भूतानां निशत्तिस्त महाफरा"' 

इति तदखिट्म्रसिप्तमेव भाति न हि परम्परविस्द् निगद्‌ 
न्ति सन्तः ॥ 

भ्रूयते च शतपथव्राह्मणेः-- 

धु चेन्वे चानडहश्च नाश्नीयाद्धेन्वनइहो वा ददश स्व 
निभृतस्ते देवा अतरुवन्‌ घेन्वनडुहौ वा इदं एर्व विधृतो... तदेत- 
स्स्वीहियामिव योधेन्वनडहयेोरश्रीयादन्त गतिर तं हाद्धतमाभिननितो- 
जयाय गर्भ निरनधीदिति) पापकमिति पापी कीर्तिस्तस्मद्िन्वनइह- 
यो नाश्नीयात्‌ 

समाखेचित स्समापतया मनु समयड्दानी राम प्म समय- 
न्दश्टिपथनलयामः । 

अवछोक्यते वार्मीकिरामायणायोध्याकाण्डविंदातितमे सगे 

चतुदेकषि बषौणि वत्स्यामि बिजनेवने । 

कन्दमूरुफरैर्जीवन्‌ हित्वा सुनिवदाभिषम्‌ ॥ 

तथाचारण्य काण्डेकोनविदातितमे सो- ` 


९.२ सरस्वती सम्भलनम्‌ । 


फटशूखक्षसोः शान्तो तापसो ्रह्मयारिणो । 
पतौ, दश्थस्यास्तां आातरो समरक्षमणो ॥ 
तथा हि दिशि फ्ण- 
कल "मलान दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । 
"अहन्तोदण्टकारण्ये किमथमुषहिसथ ॥ 
श्रूयते च सुन्दरकाण्डः 
न मांसं राये युङ्क्ते न चेव मधु .सेबते । 
वन्यं सुशितं नित्यं भक्तमश्नाति पञ्चमम्‌ ॥ 
एताषता खष्टन््रतीयते सताऽपि राजपुत्रेण रामेण मांपमक्षणे 
नाक्रियत चःमृगया तत्पैरः क्षवियेरपि मा नाऽमभ्यत तर्हिं कथ 
त्नोच्येत यत्तस्मिन्पमये आर्याणां मांसभक्षेण नसीस्पवृ ततः । 
सत्यप्यस्मिन्छीतया प्रयुक्तो रामो यन्सगयार्थं जगामतेन 
जागर्ति केषाश्चेद्‌ हये आर्याणां मांपमक्षण प्रतिपादिनीरेका परं 
सानिले वेति मन्यामहेसीतया तत्र स्पष्टमृक्तम्‌ । 
साराममत्रवीद्‌ दृष्टा वेदेही शचतामिति । . 
अर्यं मनोहरः कान्त आश्रमो नो भविष्यति ॥ 
आयेधुत्राभेरामो सा ृगोहरति मे मनः । 
आनयनं महाबाहो क्रीडार्थं नो भविष्यति ॥ 
समाप्ननन वासानां राञ्पस्थानाओ्नः पुनः । 
अन्तः पुरं विभषार्था मृगएष मंविष्यति ॥ 
मरतस्यायेपुपरस्य शश्व मम चःप्रमोः । 
मृग रूपमिदं दिभ्यं भिस्मयं जन्तधिष्यति + 


आय्याणां सभ्यता । ९६ 


हि पशुसाराथितुपव स्गयायम्भवृत्तिर पीत्तदानं क्षत्रियाणा 
मिति। सहु" चोतयन्तयेतानि वाक्यानि सरछव्येतप प्रमाणेषु प्‌ 
तसाहित्ये माप्िक्षण प्रतिषादकाम्यपि वाक्यान्युप्म्यम्तं इत्यस्िनि- 
धये दोलायतीवनेो चेतो न निश्चयेन किमपि वक्तुपूत्सहामह । तत्र 
तत्रम वन्ता भवन्तः खयं निश्िन्वन्तु तत्वम्‌ । 

पटस्याः ' 

अस्मिन्‌ लयृनित्म्पे ममापसतया भयाणा पभ्यना प्रद 
पर्वोक्तं गुणाना मभावे नैवेयं जातिष्टदानी पर पादाक्रान्तेव रक्ष्यत 
चेदिदानीमपि वैदिकीवणव्यवस्थां पुनश समीहेत गुस्कट प- 
णान्ती आ्यचनता तर्द सखप्रदानि तानि प्राचीनतमानि द्द्यानि 
पुनरपि दरष्टुं इक्रेथरन्‌ स्याम्‌ ॥ 


। ्युभम्भूयात्‌ । 





क्या बुद्धेदव नास्तिक थे! 
श्री ° म० जगन्मोहन कम्मं जी छिखित । 


युक्तया युक्तं वाक्य बाटेनापि भभाषितं ग्राम्‌ । 
त्याज्यं युक्तिविरीने श्रोतं स्यात्स्मातेकं वा स्यात्‌ ॥ 
४५ मेहा- | महाप्मा बुद्धदेव के विषय म मृम्ने आप रोगा 
षथे। | को विदोष परिचय ठेने की आवद्यकता नही 
भारतवर्ष के प्रायः समस्त शिक्षित समुदाय इन के पवित्र नाम से 
परिधेत `हे । संसार के बडे महापुरुषो म यह एक अग्रगण्य 
महापुरुष ये । महापुरुषो का जन्म संपार म सदा नहीं हुआ क- 
रता ओर न उन के जन्म का वह रक्ष्य होता है, जो इतर जनों 
के जन्मकाहे। वे छोग उदारचरित हेते ह ओर उनके जी- 
वन की प्रत्येकं घटना सपार के प्रवाह म एक विचित्र गति की सचा- 
च्क होती है! उन की शिक्षा उन के आचरण अरन्योके लियि 
आदश होते हैँ । वह जन साधारण के समान अन्धपरम्परा कै 
गे मे नहीं गिरते, किन्तु स्वयं बच कर अन्यौ के ख्यि मागे 
तैय्यार कते है । भगवान्‌ ने गीता मे कहा हैः- 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्छानिभेवति भारत । 
अभ्युन्थानाय धममस्य तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 
परिणय साधूनां विनाक्षाय च दुष्टताम्‌ । 
धमधस्थापनाथीय समवापि युगे युगे ॥ 


क्या बुद्धदेव नास्तिक ये ? ९५ 


जम अन धमे की ग्टानि होती, है तब तब धम के अभ्युत्थान 
के छथि महापुरुष जन्म धारण करते ह ओर वह सल्नौ की रक्षा 
तथा दुष्टौ का नाद करके सनातनधर्म का स्थापन करते है । वे 
लोकापवाद ओर निन्दास्तुति की परवाह नही के, किन्तु भिस्त 
प्रकार हाक, धरम को उठाने का यन्न करते ह । वे लोग अपने 
जीवन की प्रष्येक घटना पत उप्देक्ष हण करते हं । सपार का 
प्रत्येक तृण उन के टये शिक्षक बनता है, ओर साधारण से सा- 
धारण वस्तु उन्हं अत्यन्त महत्व पृं जचती है । उन के काम 
साधारण परुषो से नहीं होते, किन्तु प्राकृतिक हेति है, इसी से 
उन को अवतार आप्त ओर उन के वाक्यो को रोग अपोरुषेय 
कहते है । 
बुखदेव के समथ | महात्मा बुद्ध के समय म भारत की दशा 

कीटका केसी थी, स्वा्थने उस ध्म का कहां तक 
सस्यानाह केर दिया था, निस के अभ्युत्थान के रिण बुद्धदेव को 
देवरूप धारी अपुरो से सेप्राम करना पडा, आप छोगो पर प्रकट 
कटने की इसत खयि अत्यन्तावछछता जान पडती है कि षिना इस 
का परिज्ञान हए महात्मा बुद्धदेव की अवस्था ओर्‌ उन के करमां 
के जिन से वह सपार कै महापुरुष कहटाए, यथाथ गोरव॒का 
अनुभव बडी कटिनता से हो सकता है | यद्यपि यह विषय इतना 
बडा हं कि यदि प्र्यक अद्रा का विकरण किया जाय) ता एक 
पृथक्‌ ग्रन्थ रचा जा सकता हे, तथापि समय के संकोचे अत्यन्त 
पसेष से वणीन किया नाता हैः- 


९.६. सरस्वती सम्पछनम्‌ । 

(क) वेदां म सेकडं मममाने मन्न स्वर्थियो मेमि दिये 
ये, जो जब तक सेहिताओं मे उपलब्ध होते है, इन फतनिम मन्त्रो 
म हिता का प्रतिपादन किया गया हे, जिन के आधार प्र ब्राह्मण 
र्थो मे यज्ञो के प्रकरणो मे पशुबधघ की विद्या अन तक जाय्व- 
स्यमाम दिखाई पडती है । कोई महिना नहीं जिस्म दौ चा 
मन्व॒हिपापर न हो । यज्ञो का कान कहे आतिथ्य तकम 
गे आदि पशु केः मां का प्रभोग दिखा प्रदना हं | प्राक्षणा 
का छोभ यहां तक बहा दुआ था कि धनाढ्य यजमान जिम ष 
पुष्कल धन मिटे, वही सव्र कुछ माना जाता या । ऋग्वेद मण्डल 
१०।९.।१०७ मन्त्र २।६९। ७। 


उचादिविदाक्षेणावन्तो अम्धुं अश्वद्‌प्रहते सूर्य्येण | 
हिरण्यदा अमनत्वं भजन्ते वासोदा सोम प्रतिरन्त आयुः ॥ ` 
तमेव ऋषिं तम्‌ बह्माणमाह य॑त्ञन्ये सामगामुक्थ शासम्‌ । 
स्युक्रम्य तन्वो वेदातिस्रो यः प्रथमोदक्षिणया रगध ॥ 
दक्षिणाश्च दक्षिणागां ददाति दक्षिणा चन्धमत यद्धिररायम्‌। 
दक्षिणान्नं वरते या न आत्मादक्षिणां वमं कृणत विजानन्‌ ॥ 


दमम ने दक्षिणा मे पक्ष तकर मिहना बताया है । यही 
नही, किन्तु दक्षिणा देने वाले को ऋषि न्या सामगादि पव ऊुख 
बना दिया हे, किती कवि ने ठीक कहा हैः- 

गरस्यास्तिं वित्तं स नरः कुखीनः | 

स पंडितः सश्रुतिमान्‌ गुणङ्गः ॥ 


क्वा ङुदधद्ेव कदस्तिक.ये ? ९७ 


सः चव वक्ता यच दशेनीयः | 

सर्वे गुणाः काडचनमाश्यन्ति ॥ 

यही नही, किन्तु बहुतेरे राजा्ओं के दान देनेको माथा भी 
मन्न मे मिहम दी हे । हम कुछ थोडी सी माथाज का पता 
आष लोगो को बतलते हं, ओर आग्रह करते है कि जप खोग 


इन पर विचार करः- 
मण्डट सूक्त मन 


१ आपङ्खस्य दानस्तुतिः ८ १ ६०-३६३ 
२ विभिन्दो दानस्तुतिः ) २ ४१-४२ 
३ पाकस्थान्नः कोरयाणस्य दानस्तुतिः , ३ २१-२४ 
४ कुरङ्धस्य' दानस्त॒तिः 9 १९-२१ 
५ चैद्यस्य कंदोदानस्तुतिः ९ ३७--३९ 
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९ वरोः सो षाम्णक्यदानप्तुतिः ) २४ २८-३० 
१० ए्रयुश्रव्ःकानीतक्ष्यदानस्तुततिः 19 ४९ २१-२४ 
११ प्रसरावस्यदानस्त॒तिः १1 ९९।९६ 
१२ श्रुतवर्णभश्षयस्यदानस्तुत्िः ५ ७४ १३-१९ 
१६ सावर्णोदानस्तुतिः १० ६२ <-११ 
१४ कुटश्रवणस्यत्राप्षदस्यकस्यदा ° !! ३३ ४ ] 4 


इष प्रकार प्रतिष्ठ मर्म से. सहिता परिपूर्णं थी ओर ब्राह्मण 
र्थो कीतोकथादहीक्याहे। 


९८ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 

८ ख ) यज्ञा म पशुहा का घोर प्रचार था, प्रत्येक यज्ञ 
मण्डप सुनागार काटस्यबन रहाथा । बहु २ श्रोत्रियं 
के लि "महाक्ष वा महाज वा श्रोत्नियायोपकल्पयेत्‌ ” के अ- 
युप्तार मांस उपध्थित किया जाता था । ब्राह्मण लेग दया धम्म 
को तिलंनछि दे, मां से देव पितृ काय्यं कराति थे ओर गृहस्थ 
रोग :- 

य उ विद्रान्मांपरसुपपिच्योपहरति । यावद्वादश्ञाहेनावरुन्धे- 
तावदेनेनावरुन्धे? । 

के अनुपार अपनी इति कतैव्यता मान्ते ये | 

(ग ) जातिवाद्‌ की प्रबर्ताथी ओर गुण कमीदसार 
वणे प्यवस्था की प्रथा चरी गई थी । गुणकम्मं हीन जाह्यण तुब 
लोग अपने को श्रेष्ट मानते तथा इतरवर्णां को अपना दास समन्ते 
थे । ठ छोग जो कुछ पठत ये, वह ठोग सारा जन्म यज्ञ के 
करने ओर कराने म॑ व्यतीत करते थे, जिन म शायद ही कोई यत्न 
एसाथाकिंजिपिमं हिसान होती रही हो। 


( घ) कुछ रोग एप उत्पत्नहो चुकेथे, भिन शोगा ने 
शरीर को कष्ट देकर :'देहदुःख महत्फम्‌?' के वाक्य को चरिताथ 
किया था, बहे २ अनन बतो की खष्टि दो चुकी थी ओर “'्रा- 
यंश्ित्तः” शब्द्‌ जो पूर्व वेदिककाठ मे दोष प्रकादानः पर्वात्ताप के 
अर्थ मँ प्रचरित था चांद्रायणादि खूप कष्ट कारक व्रतो का अथ 
देमे खण गया था। कितने छोग उपनिषदा के अर्थो को यथेच्छं 
घघ्षीट कर इष्थं जह्य इत्थं बरह्म कर रहे ये । 


क्या बुद्धदेव नास्तिक थे ? ९९ 


(ङ ) ब्राह्मणो का अधिकार इतना प्रब था कि कोई इन 
के विरुद्ध मुह न्दी खोड सक्ताथा। मह खुखा कि वह वृष 
की उपाधि पे विभूषित हा । दूतछात का क्षमा चङ पड़ा 
था ओर एक जाति का पुरूष दूसरी जाति के महप्य के हाथ का 
छ ओर पकाया अन्न नहीं खाता था । 


बुद्धदेव क्रा | एषी खाचा खीच के समयमे जब धम्म ओर 
जीवन अधप्म मघोर संग्रामो रहा था, धम्भ 

खगभग पराजित हो चुका था कि महात्मा बुद्धदेव का अवतार 
भारतवषं के कपिख्वस्तु नाम उत्तरकोशङ म हभ । यहं 
जन्मसे ही बेड विचारवान्‌ परुष थे, ओर इन को वेद्‌ वेदा 
की उत्तम रिक्षा एक योग्य आचाय्य॑नेदीथी। विद्या समाप्त 
कर गृहाश्रम में प्रवेश किया, राञ्य रेशय्थ सन कुछहोते इए 
भी आपने एकान्त मे चिन्तन करना आरम्भ किया । थोडे ही 
विनामे पूणं विरागको प्राप्तो, एक दिनरातको घर से 
निकल जगल की राह ठी, ओर स्वयं अपनी रिखा को काट 
गया मे एकं वट वृक्ष के नीचे आसन मार योगाभ्यास करने को 
बैठ गये, ओर यह दद संकस्प कियाः-- 

दहासने शष्यतिवाश्ररम्‌ 

त्वगशस्थिमांस विखयं प्रयाति । 

अपराप्यमर्ञां बहुजन्मदुलेभां 

नेवासनाद देष्टमिंद चरिष्यति ॥। 


बहुत काट तक तपरचय्यां के उपरान्त जब उन को सम्यक 


१०९ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


ज्ञान वा निर्वन समाधि प्राप्त हुई, ओर पूणं आत्मिक बट्लाभ 
हुभा त 

पपूरयधम्मसखं पताडयधम्पदुन्दुमि । 

पसारयधम्मधनां धम्म कुर पमण कुर धम्भं कर ॥ 


का नाद्‌ करते हृए, सवं स्ताधारण को उपदेश करने तथा धम्म 
का अभ्युत्थान करने मे अपनी सारी अयु भ्यतीत की । इष 
महापुरुष को कितने घोर सेप्राम धम्मे की रक्ता करने में करने पड 
होगे, आप रोग उप अवस्था से जान सक्ते ह निपका चित्र पर 
अभी आपो क स्तामने खचाजा चका है । महापुरूष ने 
जन देखा कि छोग सस्छृतमे कहै हुए वेद्‌ मर्न्रौ का अनर्थ॑कर 
रहे है, ओर मनमानी सीचातानी अर्थो मे कर रेह, तो उघ्तने 
उस समय की छोकभाषा मे सवे स्ताारण को रिक्षा देना आ- 
रम्भ किया, जो आज तक उन के रिप्यो द्वार सगृदीत जिपि- 
टकंयरन्थ मे पाईंभाती हे । 
ब्राह्मणो ने क्यो जातिवाद का प्रव खण्डन करनेसे ्रा- 
नात्तिक कहा ह्मण रोग इने सहो गये ये, ओर यही 
कारण है कि हइन्हौनि इन को नासिक वेद्‌ निन्दकादि उपाधियों 
से विभूषित किया । भारतवषे का कोई ही ग्रन्थ होगा, निस 
म इन को कुछ २ कुबाच्यन कहा गया हो । जिन के कारण ओरी 
क्ती तो कथा ही क्या दै, स्वये स्वामी दयानन्द सरस्वती जीको 
भी इन को वेद्‌ निन्दक कहना पड़ा-सत्याथ-प्रकाश्ष एर ० ३०६१ 
।४एक महामयंकर वेद्‌ आदि शाखा का निन्दक बोद्ध वा जनमत 


क्या बुद्धदेष नास्तिक थे ! १०१ 


हआ सुनते ह किएक इसी देश मे गोरखफुर का राजा था, उस 
से पोप ने यन्न कराया उधकी प्रियराणी का मागम घोडे के 
साथ कराने से उस के मर जाने पर परचात्‌ वह वेराम्यवान्‌ होकर 
अपने पुत्र कफो राज्यदे, साघुहो पोप की पोडनिकालने रगा 
इत्यादि |) १ 
नास्तिक कसि अब इस की छान बीन करने की आवस्य- 
कहते हँ कता हे कि यह प्रवाद्‌ नो भारतवर्ष मप्र 
चटित हे क्रि बुद्धदेव नाभिकः वा वेद निंद्क ये, कहां तक सत्य 
हे | सत्र से पिरे यह्‌ जानने की अत्यन्तावर्यकता है क्रि नास्तिक 
किप की सन्ना ह । पाणिनि व्याकरण के “ अस्ति नास्ति दिष्ट 
मतिः । ४।४।६० से ना्तिक शब्द्‌ की सिद्ध होती है । शब्द 
कल्पद्रुम म नास्तिक रान्द्‌ का अथं ८ नास्ति परलोकं इरोवेति 
मतिथस्य । नासि परटोको यज्ञादि फलं शधरोवेत्यादि वाक्येन 
कायति शब्दायते इति ” किया गया है, ओर्‌ मनु भगवान्‌ ने 
४'नास्तिको वेदनिन्दकः" कहा है । इन पव का फरितार्थं यह है 
कि नास्तिक शब्द्‌ निश्रलिखित व्यक्तयो पर्‌ चरिताथं हो सकता है- 

(क) जो परटोक न मानता हो। 

(ख) जो इर को न मानता हो | 

(ग) जो यज्ञादि कमं के फट को न मानता हो । 

(घर) जो वेद्‌ का नन्दक हो | 

अन प्रव्येक विषय पर हम च्चिपिटक्र म्रन्थके प्रमाणें 
हारा आप को दिखरति ह फ महाप्मा बुद्धदेव नास्तिक नही 
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ये, वरन एक वेदिक मतातुयायी उच कोटि के ऋषि कल्प आस्तिक 
महापुरुष ये, जिन पर केवल जाति वादादि पाखण्डं के खण्डन 
करने के कारण यह छन ब्राह्मणो ने लगा दिया । निस का अ- 
पाकरण प्रत्येक आर्यं वेद्‌ मतायायी का परम कतव्य है। 
क्योकि “सत्य के ग्रहण करने ओर असत्य के त्यागने मे सदा 
उद्यत रहना चाहिये” इस ऋषि वाक्य के तब ही हम सच्चे मा- 
नने वाढे ओर अनुगामी हो सकते हे । 
वृडदेव परलोकः | इस विषय मे ययपि शायद ही किसी को 
को मानते धे | विवद्‌ हो कि बुद्धदेव परटोक को नदीं 

मानते थे, क्योकि आज कट यह सभी विद्रान्‌ स्वीकार कर चुके 
है क बुद्धदेव कम फल ओर परटोक दोनों को मानते ये ओर 
सभी बोद्ध भी रपा मानते दै | प्र तब भी इप्त विषय को बुद्ध 
वाक्यो से ही दोना अपना परम कप्य इस ल्यि समन्नता ट 
किदूसकान मानना भी नासिक का एक चिन्हहे। सेलसुत्त 
म॑ भगवान्‌ ने कहा हैः-- 

न हि सो उपकमो अस्थि येन जातानमीय्यरे । 

जरम्पि पत्वा मरण एष धम्पा हि पाणिनो॥ 

फखानमिव पक्ान पातोप पतनोभयं । 

एवं जातान मच्ाने निश्च मरणतोभयं ॥ 

यथा हि कुम्भकारस्य कतामात्तिक भाजना । 

सब्बे भेदन परियन्ता एव मान जीषितं ॥ 

दहरोच महन्ताच येबाख येच पण्डिता । 
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सम्बे मच्चुवसं यान्ति सन्वे मच्चु परायना ॥ 

ते समपय परेतान गच्छतं परसोकतो । 

न पितातायते पत्त आती वा पनजातके ॥ 
पेक्तं ये वजातीन पस्सखालपरन पुथ । 

एकमेको च मच्ानं गोवञ्क्ञो बियनीय्यति ॥ 

एव मन्भाहते लोको मच्ञुना च जराय च। 
तस्माधीरा न सोचन्ति विदित्वा छोकपरियायम्‌ | 


कोकालियसुक् म कहा हैः- 
न हिनस्सति कस्स चिकम्प एति हतं कभतेव सुबाभी । 
दुक्ख मन्दो परखोके अत्तनि पस्सति किन्विसकारी ॥ 


इष का कोर उपाय नहीं हे कि उत्पन्न प्राणी की मृस्युन 
हो, मार मे प्राणियौ का यह धमं है कि वृद्ध होते ओर मरते 
है । जसे प्के हए फट को सदा गिरने का भय है, इसी प्रकार 
उत्पन्न हए प्राणिरयो को नित्य ही मरण भय खगा रहता हे । 
जसे कुम्हार के बनाये हए मिट्टी के बतेनों की स्थिति तब तकं 
हे, जब तक कि ठोकर छग कर उन का प्रध्वूसन हो। इसी प्रकार 
भरणीर्‌ मलुरण्यो का ओवन उन के मरण तक है। टे होवा 
बडे, मूस ह वा पण्डित) सव मृत्यु के वह हौगे, ओर सब का 
हरीर नाश्शमान्‌ है । उन मृत प्राणियों को प्ररोक म जाने सेन 
बाप बेटे को बचा पकता हे, न जाति वाडा अपने जाति बाछे 
को । समस्त जाति के देखते हुए ओर उन के बार २ रोने पर 
भीएकर्‌ कर केमुत्णु वैसेहीके जाती है, जते गोधातक 
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गोओ को। इष प्रकार सेप्तार मृष्यु ओर अरासे नित्य नाहा 
क्रिया जाता हे, इसी स्थि 'धीर जन इसे रोक का धमं समप्न कर 
श्नोच नहीं करते । 
किप्री का किथा कम नाष्ा नही रोता, उसका कसे बाडा 
( स्वामी ) उस को अवदय पाता है ओर मन्द्‌ पापीजन पररोक 
मे अपने कयि कर्मो का फल दुःखछूप म पति है । 
बुद्धदेव हेभ्वर को | महात्मा बुद्धदेव के वचनो म॑ ब्रह्म के 
मानतेथे अर्थं म इर शब्द्‌ नही आया हे । बह्म 
जगत्‌ को पांस्यश्षाख के समान प्रकृति से उस्पन्न अक्क मानते 
ये । वह्‌ ब्रह्म की सत्ता को मानते ये ओर उस को अनिर्वचनीय 
कहते थे । सभिधसुत्त म कहा हैः-- 
सुत्वा सञ्व धम्मं अभिन्नाय लोके, 
साबा नवरलायदयि किञ्चि । 
अभिभू अक्थं कथि वियुत्तो । 
अनिधं सब्बधिमाहु सोस्थियेति ॥ 
समस्त पदार्थो के गुणो को श्र॒ति से जान कर ओर खोक मे 
उन को साक्षात्‌ कर कर्तम्याकमन्य ग्राह्यत्याऽ्य निर्वचनीय ओर 
अनिर्वचनीय भितने पदार्थं है सव को जान अकथ कथि ( अनि 
वैचनीथ फो पदार्थो अर्थात्‌ जीव ब्रह्य ओर प्रककाति) को अनुमव कर 
जा विमुक्त पाप शून्य स॒व का तत्तवेतता पुरुष है बह शोत्रिय पद 
वाच्यहै वह सपार को प्रवाह से अनादि ओरं पुष वा ब्रह्म को 
अकर्ता मानते ये कहा हे-- 
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न हेत्थदेवा घ्रष्मा वा ससारस्स्थिकरको । 

सुद्रधम्मा पवत्तन्ति हेतुसम्मारपञ्या ॥ 

कोई देवता वा न्मा सप्तार का करतां नहीहै हेतु भावस 
धम्महीपे प्रवर्तित होता है । हमरे यहां भी प्ांस्य शाक मं 
कहा है ““अप॒ङ्गोयं पुरषः, ऋगेद्‌ मण्डल १ । १६४ | ४ 

कोददशे पथमं जाय मान 

मस्थन्वन्तं यदनस्था बिभर्ति । 

भूम्या आसुरखगात्मकसि 

त्को विद्रा समुपगात्‌ प्रष्ट मेतत्‌ ॥ 

सृष्टि कथा को स्पष्टरूप से कट्पना प्रसूत द्या है । 

नह्म के अनिवेचनीय होने के विषय म उपनिषद्‌ तथा 
सहिताओ भ वहते मन्त्र ह जिन मे ब्रहमकरो अनिर्वचनीय कहा 
है । इन मन््रो का मनने आप के समश्च उल्लेख करने की आकदयकेता 
नहीं हे केवल दो मन्त्र पय्योप्त है | 

अनेजदेकं मनसो जवीयो 

नेनदेवा आश्रुवन्‌ पूषेमपेत्‌ । 

तद्धावतोऽन्यानत्पेतितिष्- 

सतसिमिन्नापो मातरिश्वा दधाति ॥ 

तदेजति तन्नैजति तद्रे तद्वन्तिके । 

तदन्तरस्य सबेस्य तदुसभेस्य बाह्यतः । 

इस म विरुद्ध गुर्णेके निदशौन द्वारा रह्म की अनिर्वचनीयता 
प्रतिपादित की गई है । 
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एकस्य मे बुद्धदेव कहते है-- 

अभिन्जे्यं अभिन्जातं भावत्वं च भावितं । 

पहातब्ब प्रहीन मे तस्पाबुद्धोस्मि ब्राह्मण ॥ 

ब्रह्मभूतो अतितो मारसेनप्पमहनो । 

सन्बामित्तवसीकत्वा मोदामि अकुतोभयम्‌ ॥ सेत्नसुतत । 

मैनेजो नानने योग्य था, उसे जान छिया जो भावना कर 
योग्य था उसकी भावना करली, ओरं जो स्यागने योग्य था, उसे 
त्याग दिया, इपच्यि हे ब्राह्मणमे बुद्ध जागा हज दू-गीता मे भी 
कहा है- 

या निक्रा सवेधरतानां तस्यां जागरपि सेयथी । 

यस्यां जाग्रति मृतानि सानिज्ञा पश्यतो मुनेः ॥ 

भगवान्‌ बुद्ध कहते है में बरह्ममूत ह ओर ऋऋ के अति 
तुश्य होगया हं मेने मार ( जन्म मरण के प्रवाह मँ खने वे ) 
की समस्त तेना को नाड करडाखा है, भेने समस्त जगत्‌ को मित 
भाव से वदीमूत कर लिया है अतः मँ ब्र्मानन्द्‌ मे मप्र दू । सुप 
को कही मय नहीं है । वेदों मे भी कहा हैः- 

यस्तुसवोणिभूतान्यातमन्यवानुपश्यति । 

सवभूतेषु चात्मा ततो न विचिकित्सति ॥! 

यस्मिन्त्सवोणि भूतान्यातमेवाभू द्विनानतः । 

तत्र कोमोहः कः श्रोक एकत्वमनुपश्यतः | 

जीवात्मा के विषय मं मुप्ने उन के विचारो प्र विद्ोष कहने 
की आवद्यकता नरी, क्योकि जिसे परोक स्वीकार है, वह्‌ आत्मा 
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को अवश्य स्वीकार करेगा । चाहे वह इषके चयि जो शब्द चाहे 
प्रयोग करे । विना जीवात्मा की सत्ता स्वीकार किये जन्मान्तरं का 
स्वीकार होदी नहीं सकता । रहा जीवात्मा का स्वरूप सो कैसा ३, 
इप्तका कटना नहीं होसक्ता ओर इसी च्यि महात्मा बुद्ध देव इसे 
अनिवैचनीय मानते ये । वह कहते हँः- 

यरस मग्ग न जानासि आगतस्स गतस्स च। 

उभ अन्ते विसम्पस्सं निरत्थं परिदेवसि ॥। सर्छासुक्तं । 

जिसके मागे को तुम नहीं जाने कि कहां से आया है ओर 
कहां जायगा दोना ओर भिप का ज्ञात नहीं, उसके जानने के 
रिष क्यो रिर पच्ची करता है । उपनिषद्‌ म भी कहागया हैः- 

आश्वय्येवत्परयति कधिदेर्न, 

आश्वय्येवदरदति तथेवचान्यः। 

आश्व्यीस्य वक्ताकुक्ञखोस्यखब्धा, 

आश्व््यास्य ज्ञाताकुश्खानुशिष्टा ॥ 


वुदेवयज्ञादि | ययपि “बुद्ध देव के पराक मानन दही 
कम फलों को | क अन्तत यह्‌ विषय आगया है, तथापि 

मानते जव बुद्ध देव पर यज्ञो ओर वेद के खडन 
कादोष आरोपित क्षिया जाता है, तब हमे उनके ही वाक्यो से 
यन्तो ओर यज्ञादि कर्मो के फर्छको मानना आप र्गो को 
दिखाना चाहिये । सेर सुत्त मे भगवान्‌ बुद्धदेव का वचने है 
('अगिगिहूत मुखायन्ना सवित्ती छन्दपान सुखे” अथात्‌ आगिहोत्र 
यज्ञा मं प्रधान है ओर सावित्री वेद्‌ मन्त्रामे प्रधान है हमरे 
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यहां भी एक श्रुति है ¢ एतदरेयज्ञस्य मुखं यदग्र” इस्त वाक्य 
से बुद्ध वाक्य का रब्द्‌ प्रति शब्द मेर है आपिच बुद्धवाक्य के 
इष श्चति का यदि असुवाद कहा नाय तो अनुचित नहीं | माघमुत्त 
म कहा गया हैः- 

यो यजेति तिविर्धं यञ्ज सम्पद्‌, 

आराधये दक्िण य्येहि तादि। 

एव यञभित्वा सम्मायाच योगो, 

उप्पञमते ब्रह्मलोकेति त्रमि ॥ 

जो पुरुष आध्यात्मिक आधिदैविक ओर आधिमेतिक त्रिविध 
यज्ञ सम्पद्‌ की आराधना करता है ओर दक्षिणाग्नि मे अग्निहोत्र 
करके रिष्ट अन्न का भोजन करता है रेता पुरूष सब प्रकार से 
याचना करने के योग्य है अथात्‌ दानपात्र है ओर क्ट अपने 
कर्मो के फ से शरीर प्याग कले पर्‌ ब्हछोक को प्राक्त होता 
हे । श्रतिमे भी कदाहैः-- 

एवं कमाण कुषेन्‌हि जिजीविषेच्छतं समां । 

एव त्वयिनान्यथेतोस्ति न कमं रिष्यते नरे ॥ 

महात्मा बुद्धदेव यज्ञो म॑ हप्ता का होना ऋषि मयादा कै 
विरुद्ध मानते थे ओर वह रिसा प्रतिपादक वाक्यो को छरत्रिम 
ओर छोभग्रस्त परुषा के रचे ओर प्रतिप मानते थे । ब्राह्मण घ- 
भ्मिकसुत्त म कहा ह 

तण्डुर सयनं बत्य सष्पी तेखञ्ञ याचिय । 

धम्मेन समुदानेत्वा ततो यञ्ज मकप्य्यु ॥ 
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उष्पट्टितस्मि यरूमररिम नायुगावोहनिं सुते । 
यथा माता पिता भराता अञ्ञचपि च पातका ॥ 
गावोनो परमोमित्ता याद्ुजायन्ति ओखपा । 
अन्नदा वदा चेता वणदा सुखदा तथा ॥ 
एतमत्थ वर्वकत्वा नस्युगाबो हर्नियुते । 
सुखमाखा महाकाया बणबन्तो यसस्सिनो ॥ 
ब्राह्मणसि धम्पेहि क्ल्जिाक्ि्जि सुडस्पुका । 
यावरोके अवति य॒य॒खमेधित्थयम्पजा ॥ 


चंवर, विछावन, वख, प्री, तेख गृहस्था से याचना कर 
प्राचीन ऋषिगण अन्तेवासियो कोदेते इवे उसी धी चाव आदि 
से यज्ञ करते थे ओर उस यज्ञम मो आदि पशु हिता नहीं कसे 
ये । जैसे माता, पिता, भाई ओर अन्य जाति वाडे छोग ह गायै 
भी हमारी वैसे ही हितु ह जिन से ओषधरूषी दूष उसत्न होता 
हे | गाय अन्नदा, बल्दा, वर्णदा ओर सुखदा ईँ । इस अथं को 
विचार म रखते द्वे वह गायों की हिप्ा नही कसते थे । उस 
समय महर्षिगण सुकुमार, महाकाय, वणेवान्‌, यशस्वी ओर अपने 
कपव्याकरतैव्य म उत्सुक थे ओर जब तकवेलोगरेप थे यहा 
प्रना म सुख का राज्य था। फिर उन्ही महषियों के कुखोत्पन्न 
ह्मणो को जबछोम नेग्रपातोवे रोग इक्ष्वाकु राजा के 
पाप बहुत सत रिपापरक मन्त्र रच कर वार्‌ वार गये ओर कितने 
ही अश्वमेध; पुरुषमेध) वाजमेधादि यज्ञा को कराया । महात्मा 
बुद्धदेव ने कहा हैः-- 
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तेत्तत्थ मन्त्रे गन्थित्वा उकाकं तदुपाग्ु । 

पभृत धन धन्नोपे यजस्य बहतेधन ॥ 

ततो च राजा सञ्जत्तो ब्राह्मणेहि रथेसिभो । 

अस्समेधं पुरिसमेधं वाजपेयं निरमर ॥ 

एते यागे यजित्वा न ब्राह्मणानं अदाधन । 

एसो अधम्मो दण्डानं आओकम्तो पुराणो अभ्र ॥ 

अदूसिकायो हञ्जन्ति धम्मोध॑सेन्ति याजका । 

वे वहत से कृत्रिम मन्त्र बना कर इक्ष्वाकु राजा के पाप 
नाकर बके ¢ हे राजन्‌ ! आप प्रभूत धन धान्य हँ आप यज्ञ 
कीजियि आपके पाम बहुत धन हे । तब राजाने ब्रह्मणो से 
एमा कहे जनि पर॒ अश्वमेध) पुरुषमेध; वाजपेयादि अनगे वेद्‌ 
विरुद्ध यज्ञं को करके ब्राह्मणो को बहत साधन दिया । इ 
प्रकार यह अधम्भरूप प्राण वा बाह्यणघम्मं इक्ष्वाकु के समय से 
प्रसिति हुआ, जिस म अदूषक पशु आदि प्राणियौ की हिसा 
कराकर यानक छोग धर्म का ध्व्॑वा नादा कसते है। टृ प्रकार 
महाप्मा बुद्धदेवने यन्नो मँ हिता के प्रचार के इतिहाप्त को छ्िखिा 
है । वह यन्नो को कन्य ओर श्रेष्ठ मानते ये पर हिमा का यज्ञो 
म प्रचार ओर रि्तापरक मर्व को परकिप्त ओर ऋषिमर्यादा 
विरुद्ध समन्नते थे । उन का कथन हे-- 

पाण न हाते न च घातयेय्य, 

न चापि जञ्जा हनन परस । 

सन्वे सुप्रते युनिधाय दण्ड, 


५ ९ | 


येथावराये च तरन्ति खोके ॥ 
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प्राण कोन मारो न मारे की आज्ञादो ओर न किप्री के 
मारे को जानो । सब मूता को चाहो वहं स्थावर हां वात्र; 
अभयदान दो । 
महात्मा बुद्‌व | महात्मा बुद्धदेव ने कहा हैः-अगिहत्त 
वेदां को मानते थ | म॒खायञ्जा सावित्ती छन्दसानं मुखं । 
अग्निहोत्र यज्ञो मे प्रधान है ओर सावित्री छन्द अर्थात्‌ 
वेदमन्त्र मे श्रेष्ठ हे । मन॒जी ने कहा हैः-- 

सावित्री निपदा चेव विङ्ञेयो बह्यणोमुखम्‌ । 

हम कह सक्ते है कि एक ही आदाय दो भिन्न भाषाओं ओर 
मुखो से कहा गया है । बुद्धदेव केवल वेदपाठ मात्र ही से किसी 
का वेदज्ञ होना स्वीकार नहीं करते ये, किन्तु वह रीखादि गुण 
कमे का होना परमावद्यक मानते थे । वह कहते हैः-- 


वेदानि विचेय्य केवानि । 
समणत्वजांति ब्राह्मणानं ॥ 
सन्वैवेदनासु वीतरागो । 
सन्वषेदमनिच्वेदगूसो ॥ 
जो वेदों को पठ ओर केव अथात्‌ उपनिषद्‌ वाक्यो को 
चयन कर कर्मकाण्ड को समाप्त करे ओर सन वेदनाओं से वीतराग 
हो संप्तार के समस्त व्यवहारो को अनित्य जाने वह वेदन्न हे । 
जातिवाद्‌ का हम ऊपर एथक्‌ २ महात्मा बुद्धदेव के वाक्यो 
खण्डन दही से आप रोगो को यह दिखला चुके हँ 
कि महात्मा बुद्धदेव म कोई लक्षण नासिक का सघ्रटित नहीं होता 
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हे । यह सव कर्क ब्रह्मणे ने केवर जातिवाद्‌ के खण्डन कले 
के कारण उन पर्‌ ख्णा सरक्वे द| अब कुछ थोडा सा दान 
उनके जातिवाद्‌ खण्डन का आप ठगो को करति हैः- 


एक समय इच्छा्तग स्थान मे दो बाह्मण भारद्वाज ओर वा- 
तिष्ठ गोरिया मे विवाद्‌ हजा था, भारद्वाज का पक्ष था कि ब्रह्मण 
जाति ते होता है ओर वासिष्ठकहता था कि ब्राह्मण गुणं कम से 
होते ह । दोनों भगवान्‌ बुद्धदेव के पास गये ओर अपना अपना 
पक्ष कह कर महात्मा बुद्धदेव से व्यवस्था चाही | भगवान्‌ बोटे- 


तेसं वोह व्यक्खिस्सं आुपुरव्वं यथातथं । 
जातीपिभङ्कं पाणान अञ्जमञ्जादिजातियो ॥ 
तिणसक्खेपि जानाथतचापि पटिजातरे । 

लिङ्ग जातिमयं तेसं अञ्जमञ्जाहि जातियो ॥ 
ततो कीटे पतङ्कच याचङुन्तकिपिष्लिके । ि° 
चतुष्पदेपि जानाथघु्टकेच महट्टके ॥ छि° 
पद्‌ दरेपि जानाथ उरगेधीधापि दिके । टि° 
ततोपच्छेपि जानाथ उदके वारिगोचरे ॥ छि° 
ततो प्ली विजानाथ पत्तयाने विृङ्कमे । छि० 
यथा एतासुजातीयु सिङ्कजातिमयपुथु । 

एवं नस्थिभनुस्सेसु सिङ्ग जाति मयपुथु 
नकेसेहि नसीसेहि नकणेहि नअकिखिहि 

नमुखे न ननासाय न ओह हि भभूहिवा 

न मीवाय न असेहि न उद्र न नपिष्टिया 
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न सोणियानउरसा न सम्बाधे नपेथुने 

न हत्थोहि न पादे हि नाङ्गुरी हिनलेहिवा 

न जधाहिन उरूहीनवण नस्रेनवा 

खिद जाति मय॑ तेव यथा अल्ञासु जातिसु 

हम सानुपूतवै यथातथ्य कहते है कि प्राणि म जातिभेद्‌ यह्‌ 
ओर हे वद ओर हे इ से होता है । तृणवृक्षादिमे अन्य अन्य 
नातियो के रङ्ग है | कीट पतङ्ग पिपीठ्किदि मे, चुत॒प्पदों में 
( चाहे रेटेहांवा बहे) पेटके बल चलने वार्छमनं साप ओर 
ट्ब पीठ वाले जानवर मे, मन्यो तथा अन्य जटचर प्राणियों 
म, पियो मे ओर उडने वले जन्तुओं म जाति के लिङ्ग स्ट 
है। पर जसे इन ऊ कथित जातियों म जाति के लिङ्ग है, मल्‌्यो 
मे कोहं जाति खिङ् नदहींहै। नतो इनके वाङ्मे मेदहिन 
शिर बनावटर्मेमेद्‌ दै, न कानमे, न आंखर्मे, नमुखमे, न 
नकम) न ओष्ठे, न मोहम, नगरम, न अदाम, न पेट 
मे) नपीठमे) नरक्तर्म, नउरःर्मे, नसम्वादमे ओरनभे- 
थुनर्मे)न गांठे, नरम, न अंगुचिो्मे) ननखर्मे) न जषा 
मे, न उरू, न वणे, ओरन खर्म कोई जातिमय लिङ्क 
हे जिस पे यह निक्चय कर सक कि अमुक पुरुष ब्राह्मण ओर 
अमुक पुरूष क्ष्रियादि है । 

योहि फोचिमनुस्येषु गोरक्ख उपजीवति । 

पव वामेट्रजानासि कस्स कोसोचनव्राह्यणो ॥ 

योहि... ....पुथुसतिष्पेनजी .-..सिषिकोस्तोन बा-० 
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याहि......-. पोरोहिचेनजी...-याजकोपो .... ... 

यो हि....... गामरटुल्चमृन्जति....राजाएसोन.... ... 

जो पुरुष गोरक्षा ओर कृषि कर्म से जीविका क्रताहैवा 
रेष्ठ कृषक है ब्राह्मण नहीं है । जो रित से जीविका निवौह्‌ क- 
रता है वह दिस्पी हे बाह्मण नदीं हे । जो पुरुष व्योहार छेनदेन 
से आजीविका करता है वह वणिजे बराह्मण नदीं हे । जो मरुष्य 
ओरौ के कहने से करौ जाता हे वह पेपिक हे ब्राह्मण नहीं हे । 
जो विना दिये किसी का पदाथ अपहरण करे जीविका करता 
है वह चोर हे ब्राह्मण नहीं हे । जो पुरुष धलुष आदि अस्र से 
जीविका करता है वह योद्धा हे ब्राह्मण नहीं है । जो मरुष्य पौ- 
रोहित्य कमं से अपनी जीका करता है व्ह पुरोहित ८ यानक- 
यज्ञ करानि वाला ) हे ब्राह्मण नहीं हे । जो गांव ओर्‌ राष्ट्‌ का 
कर्‌ ठेता ३ ओर उप्र ते अनीविका करता हे वह राजा है त्राः 
हण नदी हैः-- 

न वाहं ब्राह्मणं ब्रूमि योनिजमत्ति सम्भवं 

भोवादीनाम सोहोति सवेहो सक्श्चनो 

अकिश्चन अनानं तमहं व्रूमि बाद्यणं । 

मे योनिन ओरमाचृप्तम्भव ( बराह्मण ) को ब्राह्मण नही मा- 
नता बह भोवादी ओर सकिश्चन ८ गोधारी ) है जो अकिश्चन 
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अर्थात्‌ धनेश्व््यादि त्यागी ओर अयाची है उपर को मै ब्राह्मण 
मानता हू । महात्मा बुधदेव ने ब्राह्मण के बहत से रक्षण दिये 
हं । कुछ दो चार आप रोगों को सुनाता हं । 
सवेसंयोजनछेत्वा योवे न यरिनेस्सति । 
सगातिग विसयुत्त तमहं बरमित्राह्मण ॥ 
वारिपोक्खर पत्तेव आरगगेसि सासपो । 
योनरिप्पतिकामेसु तमहं भुमित्राह्मणं ॥ 
निधायदण्डं मृतेसु तसेथावरेसुच । 
योनहन्ति नघातेति तमहं बूमि ब्राह्मणं ॥ 
यस्सरागो चदोसोच मानो मक्ला चओशतितो । 
सासपोरिव आरग्गा तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 
आसा यस्य नविज्न्ति अस्मिंखोके परम्दिच । 
निरासयं विसयुत्तं तमह व्रुमि बाह्यण ॥ 
योधपुञ्जच पापञ्च उभोसङ्भुपञ्चगा । 
असोर्कं विरज खद्ध तमहं घ्रमि ब्राह्मण ॥ 
हित्वा मानुसकं योगं दिव्यं योगं उपच्चगा । 
सब्वयोगविसं युत्त तमहं अमि ब्राह्मणं ॥ 
यस्सगाते न जानन्ति देवागन्धन्वमानुसा । 
खीणासवे अरहन्ते तम रमि बाह्मण ॥ 
पुव्ये निवासम्यो वेदिसग्गपायञ्चपस्सति । 
अथो जातिखय पत्तो तमहं त्रमि ब्राह्मण ॥ 


११६ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


यस्सपूरंच पच्छाच मञ्डेच नव्थिकिञ्चन । 
अकिञ्चन अनादानं तमहं ब्रूमि ब्राह्मण ॥ 


सब सेयोजनाओं के स्यागने पर जो नाश्कोन प्राप्त हो 
जो संगातीत ओर परिग्रह शून्य हो भें उसे ब्राह्मण कहता हं । 
कमल के पत्ते म जपति जर नहीं ठहरता ओर आरे की नोक पर 
जपे ससौ का दाना नहीं ठहरता वैते ही जो कामनाओं से रिप 
न हो वह्‌ ब्राह्मण है। जो जप्त सैस्थावर समस्त प्राणिर्यो को मयन 
देकर अमय प्रदान करे ओर न हता करे न करने की आज्ञा दे 
वह ब्राह्मण हे | जेते अरे फी नोक पर सरम नहीं ठहरहती परते 
जिस के राग द्वेष मान मत्सर भ्रड गए है उसको में ब्राह्मण कः 
हता हं । जिप्त की इष रोक ओर परटेक दानो की आशां नष्ट 
दोग हां ओर आशय हीन विपयुक्त दो उप्त को मे ब्राह्मण क- 
हता हूं । जिप्त ने पुण्य ओर्‌ पाप दोनों धर्गो को त्याग दिया है 
ओर शोक रहित विरन ओर विशुद्ध है म उपे ब्राह्मण कहता हू 
जिस ने मारु ओर दिव्य दोन योग को त्याग दिया है ओर जो 
समस्त योजनाओं से वियुक्त रै मे उपे ब्राह्मण कहता हू । 
जित की गति को देवता गन्धवं ओर मरुप्य नहीं जानते जो 
्षीणादाय जीवन्मुक्त अरन्त हे मै उपे ब्राह्मण कहता हूं । जो 
अपने पू निवाप ( जन्मो ) को जानता है ओर ( सर्गं जन्म म- 
रण ) के नाश को देखता है ओर जन्म के क्षय को प्राप्त अर्थात्‌ 
विमुक्त हे मे उपे ब्राह्ममण कहता हं । जितत के पूर्व के कर्म पीछे 
के कमं ओर्‌ बीच के कर्मं ( चरविधकर्मं ) नहीं है अधौत्‌ नाश्च 
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को प्राप्त होगये ह जो अक्रिल्चन (८ अर्थात्‌ कर्म॑शुन्य ) ओर अ- 
नादान ( कुछ कमं रेष न रखने वाडा ) हे उसे में ब्राह्मण कह- 
ताहू । बुद्धदेव कहते हं- 

नजचाव्राद्यणे होति नजचादहोति अब्राह्मणो । 

कम्पणाब्राह्यणो हयोति कम्मणा होति अ्राह्मणो ॥ 

तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेनच । 

एतेन ब्राह्यणा होति एतं ब्राह्यणमत्तप ॥ 

तोदिविनामि सम्पन्नो सन्तोखीण पुनग्भवो ! 

एवं वासष्टजानारि बह्मरको विजानत ॥ 

जाति ते न कोई बाह्मण होता ओर न जाति से को अ- 
ब्रह्मण होता है कर्म ही से मटुप्य बाह्मण ओरक्र्मही मे अ- 
ब्राह्मण होता है । तप ब्र्यचर्यं संयम ओर दम इन से मनुष्य 
बराह्मण लो जाता हे ओर यही ब्राह्मण उत्तम है। त्रथी विद्या 
(ऋगयनुः साम) से सम्पन्न शान्त ओर्‌ क्षीण पुनव (विमुक्त) पु- 
रुष को हे वपिष्ठ ! तुम ब्राह्मण जानो | हक्रएेसा ही मानता 
था | इतिहास है कि एक वार भगवान्‌ बुद्धदेव श्रावस्त नगर मं 
भक्ता के स्यि गये ओर अ्ीक मारद्वान के यहां पहुचे भारद्रान 
अभिहोत्र कर रहा था भगवान्‌ को देख रसने कहा ¢“ तत्व 
मुण्डक तत्रैव समणक तत्रेव वरकः? । ५हे मुण्डक ! हे श्रमणक ! 
ठे वृष्क ! वहीं रहो ।'› भगवान्‌ ने बड़ी शान्तिपूवैक उमे पृष्टा 
हे भारद्वान तुम जानते हो कि कयो मदष्य वृषल होता है । भा- 
रद्राज उत्तर न देका । त्र आपने कहा यह्‌ उपदेश बहूतं॒वि- 


११८ सरस्वतीसम्मरनम्‌ । 


स्तृतं है ङु थोडा जिन से भगवान्‌ ने उस स्मय के अस्याचारः 
का खंडन किया कहता हूं । 


एकजं वाष्रिज वापि योध पाणा रिहिसति । 
यस्सपाण दयानत्थितं भन्बावसखे इति ॥ 
गामे वायदिवरनञ्ञ योपरे सममायितं । 
येययाअदिन्नं आदितितं भञ्जाघसखो इति ॥ 
मोहवेदणमादाय चच्छमानो परायति । 
नहितेशसामत्थीति तं जन्जावसरो इति ॥ 
योजाती न सरवानं वा दारेख॒पति दिस्सति । 
सहसासम्पि ये नवा तजन्बा वसखा इति ॥ 
योमातरं वापितर वा जीणकं गतयोव्वनं । 
पहूसन्तो नभरतिते जञ्जावसरो इति ॥ 
योमातरं वा पितरं बा भातरं भगिनीसयु । 
हन्तिरासे नवाचा यतजन्जावसखो इति ॥ 
यो अत्थपुच्छितो सन्ता अनत्थमनुसा । 
परिच्छन्न मन्तेति तं जन्जा वसखो इति ॥ 
याकत्वा पापकं कम्मं भाम जञ्वति इच्छति। 
योपरिच्छन्न कम्मन्नो त जञ्जावसखो इति ॥ 
योवे परकुखेगत्वा युत्वान सुचिभोजनं । 
आगतं नपरिप्र॒जेति तं जञ्जा वसो इति ॥ 


चाहे जाद्यण क्षतिय वैश्य द्विन हो वा एक जन्मा शुद्र हो 
जो प्राणियों की हिमा करता है जि म दया नहीं हे वह वृषटः 
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हे) गांवमरहेवावनमेरहे जो पराये धन को अपना करना 
चाहता रै जो चोरी से विना दिये धन को आप हरण करता है वह वृषल 
हे । जो ऋणटेकर मांगने पर भाग जाता हेवा यह्‌ कहता है कि 
तुम्हारा ऋण हम पर नही है वह वृष है । जो अपने जाति 
वे वा सखा की खी पर कुदृष्टि करता हे यद्रा सहसा उप से गमन 
करता है वह वृषट है जो जीण अविगत योवन माता पिता का 
प्रभूत्व होने पर भी भरण पोषण नही करता वह्‌ वृषल है । जो 
माता पिता भाई बहिन माप्त आदि को रोष युक्त वचन से कह 
देता है वह्‌ वृषल है । जो सत्य अर्थ पूषन पर किमी वाक्य का 
विरुद्ध अथं वतछाता है वा चुप्केसे मन््रणा करता है वह वृष 
हैजो पाप कर्म करके यह चाहता ह फिंउसके पापकम को 
कोई न जनि ओर अपने दुष्ट कर्मा को छिपाने वाटा धमं ध्वजी 
है वह वृष है । जो पराये घर जाकर पवित्र भोजन नही खाता 
ओर आये वे के प्रति पूजा नही करता षह वृषट हे । 

महात्मा बुद्धदेव ने जाति परिक्तेन प्र प्राचीन कार का 
एेतिहासिक उदाहरण दिया हे । वह कहते है । 


तदमुनापि जानाथ यथा मेदं निदस्तित । 
चण्टटपुत्तो सोपाको मातङ्ो इति विस्तो ॥ 
सो यसं परमं पत्तो मातङ्खो य युदु्भं ¦ 
आगञ्टुतस्सुपटानं खत्तियाखत्तियाब्राष्मणाबहु ॥ 
सो देवयानमारुह्य विरजं सोमहापथं । 

कामरागं विराजेत्वा बह्मरोकोपगू अभ्र ॥ 

नते जाति निवारे वित्रह्मरोकरूपपत्तिया । 


१२० सरस्वतीसम्भखनम्‌ । 


अञ्क्चाय काङ्कखेजाता बाह्मणामन्त्रवन्धुनो ॥ 

तेच पापयुकम्मेखु अभिरादमुपदिस्सरे । 

दिदेव धम्मगारद्य सम्परायदुगति ॥ 

ननेजाति निवारोतिदुग्गचागरहाय वा । 

हप मे भी मेखेचन को ८ कमानुपार वणत्यवघ्था ) ठीकं 
जानो । पूरका मे खपाकं चाण्डा पुत्र मातङ्ग नामक प्रख्यात 
वरदषि हवे है । वह आने कम से अत्यन्त दुरम उत्तम यश को 
प्राप्त हुवे ओर उन के उपस्थान कर लिए वहत से ब्राह्मण क्षिय 
आदि आये । कामरोग को घोकर्‌ विरुद्ध देवयान मह'पथ पर हो 
कर्‌ नह्मलोक को गये पर उन को जाति ऋह्यरोकं जने सेन रोक 
सकी । खाध्याय करने वाले कुर मे उप्यत्न मन्त्रकार ऋषियो के 
वन्ध ब्राह्मणा ( वपिष्टजी के पुत्र ) पापकम मे निरत देसे गये 
ओर इस टोक मे गाहित हवे ओर परोक मे दुर्गति को प्राप्त हुवे 
उन रोगो की नाति उन्हें दुगेति ओर निन्दा से नहीं क्चा सकी 
इष प्रकार महात्मा बुद्ध देवने जाति वाद्‌ का खण्डन कर्‌ गुण 
कमानुपार व्ण व्यवस्था स्थापित की थी मनुजी ने भी कहा है। 

रुद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणस्येति युद्रताम्‌ । 

्षात्ैयाज्ातमेवेति विद्ययं तथवच ॥ 
महात्मा बुद्धदेव की प्राचीन ऋष्यो 


महात्मा बुखदेव | । भ 
५ <[ श्रद्ध ~ 
की प्राचीन ऋषि १ मि ध तनी 
कै०# छ$ व 
न चेत वाक्यो से विदित हो सक 


जनिम उन्ही ते प्राचीन ऋषियों के 
आचार व्यवहार का वणेन करिया 
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इसयो पुव्वकराआघयुं सञ्जतत्तातपस्सिनो । 
पञ्चकामगुणेदित्वा अत्तदत्थमकारिदुम्‌ ॥ 
न पस्रघ्रह्यमानासुं नहि ्जनधानियम्‌ । 
सञ्द्ञाय धनधनञ्जा स व्रह्मनिधिपया वयुं | 
यं तेसंपकतं आीष्ररभत्तं उपहितं । 
सद्धापकतपेसा्नं दातवरद्एटिजिय ॥ 
नानारनेहि वस्येहि सयते दावद्ययेषहि च । 
पीताजयदारष्रा ते नर्पस्सि सत्राह्यसे। 
जचत्तारीसं वश्सानिव्रह्मयरियं चरमे | 
विज्ाचरणपरिये्धिं अचरं त्ाह्मणा पुरे | 
नव्राह्मणा अर्नपगपं नधिभरियं क्रिणियते ॥ 
समस्पियेनच सवाय समतया सश्र | 
अन्ञच्रतम्ासमयारतुपेरपणि्पति | 
अन्तरमिथुन पम्नास्सुगच्छन्ति प्राद्यणा | 
वद्यचीर्यच सीख्च अन्लवे मदत्‌ तप॑ ॥ 
सोरधं अविर ख्खन्ति खप्रिजकवणपुं | 
येतिसं परमाअसीद्रदह्यादध्यपरकमो ॥ 
सचापि मेथुन घम्म युपिनन्तेन नागा । 
तस्सन्त मनुसिक्न्ता इषेके चि्जातिकरा ॥ 
ब्रह्मचरियं च सीरुच खन्तिञ्चापि अवणयुं | 
प्राचीन कार के ऋषिगण संयतात्मा ओर तपस्वीये पाच 
इन्द्रियो के विषयौ के त्याग कर्‌ आत्म तत्वकरा चिन्तन करते ये। 
६ 


१२२ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


उनके पास नपश्ुथे नरहिरण्यथा न धन धान्य था उन का 
साध्यायही धन धान्य था वे ब्ह्मनिधि कीरक्षाकसतेये।! उन 
का स्वाभाविक भोजन वलि वेश्वदेव मे निकराडा हआ भागथा जिसे 
गृहस्थ रोग निकार कर घरके द्वारपर रख देते थे । उस समय के 
सवै साधारण नाना रकग वखादिको से पीत ( आशदा ) ये ओर 
वे रोग ब्राह्मणो को नमस्कार कसे थे । वे छोग अठतालीस वषं 
तक ब्रह्मच करे ये ओर बह्यचारी रह ॒ कर विदयोपार्मन ओर 
अग्निदहोत्रकोकसतेये। ब्राह्मण रोग परदाराभिगामी नहीं 
होति थे यहां तक कि विषय सेवन कयख्यिवे अपनीखीका भी 
गमन नहीं करते ये ऋतु काल से विरुद्ध ओर सन्तान न उत्पन्न 
करनेकीड्च्छामे वे कभी अपनी खी का गमन नहीं करते 
ये अर्थात्‌ ऋतु कल मं ओर सो भी पत्रो कसे की 
इच्छापमेवे दार सेवन कसेये। वे अपने अन्तेवापि्यो को 
न्यच श्ल, आजव, मादेव ( नम्रता ) आप्मरति अहिपा ओर 
्लानिि कीरिक्षादेतेये। उनभजो सवमन्य होताथा, इद 
पराक्रम बह्मा कहटाता था | वह्‌ खमे भी मेथुन नहीं करता 
था | उपस के कुल मोग त्रह्मचय्थ रील ओर क्षान्ति की 
रिष्टा पते थे । 

देखिए, किम प्रकार उन्हौने पूव मर्हीषिर्यो पर॒ श्रद्धा प्रकर 
की है । वे कमी नवीन मत प्रवत्तक कटाने के इच्छुक नहीं ये, 
वरन अपने उप्देद्य द्वारा प्राकृतिक सनातन धम्मं का प्रतिपादन 
करते थे, भ्तिवे सम्षतेथे कि कोगों ने किसी अभिप्राय 
वदा दूषित करदिया है उन्दने मानापमान का कुछ ध्युन 
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न रख प्राणियों का मेती धर्म्म स्यापन निगरङ्क भाव सेक्रिया, 
जप्ता फ वेदो म कहा है-- 


ततेदगथहमापिस्य चक्षुपा सवोणि भृतानि समीक्नतां 
मित्रस्य चकुषा सबौणि भूतानि समीक्षामे । 


ब्राह्मणारोचनम्‌ । 


( श्री प° केदावदेव शाश्च डिसितम्‌ ) 
नाह्यणग्रन्थषु के के विषयाः सन्ति तेषु के च वेदाटुकूलः 
क प्रतिदूलाश्च । 
ब्राह्मणानां बेदत्वमस्तिनवा । 
माननीय सभापते ! सहयाः पारिषद्याश्च 
न केवरु भारतवर्पीयपणण्डितानाम्‌ परातिवितरेषाम्‌ विदुषाम्‌ म- 
प्येऽप्य्त्येवविवादास्सदविषयो यन्मन्त्ान्‌ विहाय ब्राह्मणानाम्‌ वेदत्व- 
मस्ति नवेति, देरो चास्मिन्‌ आय्यास्पवेदानेव स्वध्म्रनथत्मेन पाद॑ 
सवीकुवेन्ति, निर्विवादमेककाडेनोद्रोषयानिच प्रतिप्ानतं प्रतिनगरम्‌ 
परतिग्रामम्‌ प्रतिगृहश्चावलेक्याटोचयासः यदस्त्येव गरीय श्रद्धा 
वेदेष्वाय्यैननानाम्‌ । कोऽयं वेदः वेने ज्ञायन्ते लभ्यन्ते वा एभि- 
धमौदिपुरूषाथां इति वेदाः । उक्तश्च बोधायनेन "वेदः मन््रनाह्य- 
णमित्याहूुरिति" । श्रीमता सतायणाचास्यणाप्युक्तम्‌ ५ मन्रन्ाह्मणा- 
त्मकः शन्दरारिर्वदः । अर-शछोकितश्च षडगुरुरिप्येण सवीर्‌क्रमणी- 
वृत्तिमूमिकायाम्‌ “भमन्तरतराह्मणयोराहु वैदरब्द महषः । विनियो- 
क्तन्यरूपो यः मन्त्र इति चक्षते । विधिस्तुतिकरं रेष ब्राह्मणम्‌ कथ- 
यन्तिहि” । भगवता महरषिदयानन्दपरखतीसवामिना स्वरचितनग्वे- 
दादिभाष्यभूमिकायाम्‌ विवेचितमिदम्‌ । अथ कोऽयं ॑वेदोनाम । 
मन्भागसहितेप्याह । किञ्च मन्तरनाह्मणयेर्वेदनामपेयमिति कात्या- 


ब्राह्मणालोचनम्‌ । १२५ 


यनेक्ते ्राह्मणभागस्यापि वेदरसंन्ना कुतो न स्वीक्रियत इति । मेव 
वाच्यम्‌ । न ब्राह्मणानां वेदज्ञा भवितुमहतीति । कुतः । पुराणे- 
तिहासपसाकत्वद्विदव्याख्यानत्वादापिभरुकतत्वादनीश्वरो क्तत्वात्करष्याय 
नमिन ऋपिर्विदपन्नायामखीकृतस्वान्मुप्यबुद्धिराधैतत्वाचोति । षु- 
नश्च । ब्राह्मणम्रन्थानामपि वेदवलप्मामाण्यं कर्ैन्यमाहोलिन्नेति । 
ञत्रनुमः । नेतेषाम्‌ वेदवसप्रामाण्यम्‌ करम्‌ योग्यमसति । कतः 
हृधरोक्तामावात्तद्ुदरूलतयवप्रमाणाहंत्वात्‌ मन्तरपरपीकानि धृत्वा त्रा 
हणिषु वेदानाम्‌ व्यास्यानकरणाचेति । 


किमिदन्राह्मणम्‌। 


कानितानितराह्यणानि, कति स॑स्यकानि) कथञ्चेतभ्यो निरति- 
दाथ गौरवमुपनायते वेदानामितीमान्‌ विषयानायिक्रत्य पण्डितानाम्‌ 
पुरस्तात्‌ विशद्यितु सतेपतः किश्चिदिहोपवण्येते । ऋबेदस्य ठे 
ब्राणेटम्ते एेतरेयकभकमपरं कोौपीक नामेति । यनुर्वदस्यापि द 
एव व्राह्मण द्ययेते हनपथन्तेत्तिरीयमितिच । सामवेदस्यताण्ड्यम- 
हाव्राह्मणमेकैः । गो पथव्राह्मणन्तु एकमेवाथववेदस्य । सामवेदस्यान्या- 
न्यप्यव कानिचिदुब्राक्षणानि अएटादशाटत्राह्मणानि कथयान्ति केचन । 
सवाणीमानि ब्रा्मणानि यन्ञप्म्पादनयेव विरचितानि । अशि तेषु 
यज्ञस्य विस्तरमो विषयः | ते यागाः पृनखिविधाः । ष्टि-हौत्र-सो- 
मभेदात्‌ । दह भमामादय इष्टयः । अग्याधेयाभिहोघ्रादयो ₹ङेताः। 
अग्निष्टोमादयः सोमाः । सर्वेष्वष्टिहोत्रसोमयागादिषु स्वभेप्रा्िरि- 
स्युदेश्यमुपलभ्यते । कुन; । इषपराप्त्यनिषटपरिहासयौररी किंकसुषायं 
यो वेदयति स वेद्‌: । यज्ञस्य फं सुखप्रापिसित्याह । कीरं य- 


१२६ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


ज्ञस्य प्रयोजनम्‌ । अत्रोच्यते ।  यन्नोऽपितस्ये जनताये कते 
यत्रैवे विद्वान्‌ होता भवति" ( ए० १-१-३ ) जनानां समूहो जनता 
तःपुखायेव यन्नो भवति यस्षिन्यज्ञ विद्वान्‌ सस्ृतद्रन्याणां होमे 
करोति । ( ° १-२-२३ ) कमेसम्पत्तिमन्नः कमैप्म्पादनोयेव 
यत्ञ कुवन्ति विद्रुजनाः । ब्राह्मणेभ्यो निरतिशयमुपजायेते वेदानाम्‌ 
गौरवं न वेतीत्य्रे प्रदश्चयामः । 
यज्ञ विज्ञानम्‌ । 

भगवता दयानन्दाचार्थेणामिहितम्‌ “यो होमेन पुगन्धयुक्तदर- 
व्यपरमाणयुक्त उपरिगतो वायुभवति स वृष्टिनटं शद्ध क्रत्वा वृष्टया- 
भिक्यमपि करोति तदद्वारोषष्यादीनां इदधरूतरोत्तरं जगति महप्सुसं 
वधेत इति निश्चीयते । एतप्स्वाभिसयोगरहितपुगन्धेन वायुना 
मवितुमराक्यमस्ति तस्माद्धोमकरणसेत्तममेव भवकति निशेतन्यम्‌ | 
ब्रह्मणग्रन्थषु यज्ञस्य फलमिदमाह “शध्रनाकामो पडुकामो वृहस्पते 
सुप्रजा वीखन्त इति प्रजया वै सुप्रना बीरवान्‌ वयम्‌ स्याम्‌ पतयो 
रथिणामिति । प्रनावान्‌ पमान्‌ रयिमान्‌ वीरवान्‌ भवाति यत्रैव 
विद्रानितया परिदधाति बह्यवच॑सी बद्ययशसी भवाति यत्रैवे विद्राने- 
तया परिदधातीति" यज्ञस्य स्वखूपन्तवेवं निरूपितम्‌ भगवता कात्या- 
यनमुनिना । यज्ञं व्याख्यास्यामः । 


रयं देवता स्याग इति (श्रो १-२-१-२ ) द्रव्यं पुरोडाश्ष- 
चरपतोमादिकम्‌ । देवता अगिषिष्णुपतोमेन्द्रादिकाः । देवतामुदिस्य 
पुरोडाङ्गाद्रव्यस्य य स्स्यागः प्रेषणम्‌ स यज्ञ । बराह्मणप्रणेतारः 


~ „~ 


खट सवेमिरद॑यज्ञं मत्वा बहूनि द्रव्याणि विविधा देवताश्चाकल्पयन्‌ 


ब्राह्मणारोचनम्‌ । १२७ 


देवता । 

अन्न देवताषिषय उपनायते महान्‌ विवादः | व्याख्यातं भग- 
वता यास्कभास्करेण यत्काम ऋषियैस्यां देवतायामाथपस्यापिच्छन्‌ 
स्वति प्रयुङ्के तदैवतः समन्नोभवति (निर० ७-१-१) देवो दानाद्वा 
दीपनाद्भा ्योतनाद्वा द्युस्थाना भवतीति वा । तिस एव देवता इति 
नैरुक्ताः । अग्निः प्रथिवीस्थानो वायुवन्रो वान्तरििस्यानः सूर्योदु- 
स्थानः ( निर० ७-२-१ ) तस्मान्महामाम्यादेव देवबह्वं स्वीकार्य- 
मस्ति । तत्रापि प्रधानतच्रयस्िददेव देवताः सवैसंहितापु (अत्र 
ब्राह्मणेति वाच्यम्‌) परिगणय्य दर्दिीता स्त्या । “त्रयन्तिरष्ध 
देवा अष्टो वस्व एकादरद्राः द्वादशादित्याः प्रनापतिश्च वषट्कारश्च 
(एे०-३-२-११) शतपथादिष्वपि ्र्टव्यास्तत्र इन्द्रर्च प्रजापतिश्च 
त्रयच्चिंरादेवदेवाः । विषयस्याप्य दुर्बोधत्वात्‌ कल्पितमिदम्‌ देवता- 
प्रपंचनम्‌ ब्राह्मणेषु । 


ब्राह्मणानाम्‌ विषयाः । 


कम्मपम्पत्तिमन्तरः । स हि कर्मसग्पत्तिमेन्नः कासि बराह्मणेषू 
संहितासु वा विषये चास्मिन्‌ मगवता दयानन्दाचार्येण विनिधित- 
मिदं । वेदेषु सवौ विद्याः सन्ति मूरोदेदात स्तास्रिविधा ऋषः । 
परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताः आध्यस्मिक्यश्च | परोक्षकृताः प्रत्यक्षकृताश्च 
मन्त्रा भूयिष्ठाः, अपराः आध्यानिक्या इत्येवं निरुक्तं भगवता या- 
स्कभास्करेण वेदवेदाङ्ानामु्पत्तावाभिरितम्‌॥ “'साक्षात्कृतधम्माणः 
ऋषथो बभूवुस्तेऽवरेभ्योऽपतक्षात्कृतधरमेभ्य उपदेरोन मन्त्रान्सम्भादुर्‌- 
पदेशाय गटायन्तोऽवरे वित्मग्रहणायेमं मन्थं समाम्नापिषु वेदं वेदा- 


१२८ सरस्वतीसम्भलनब्र्‌ । 


ड्ानिच'' तदेवं वेदस्य दुर्बोधत्वपरिहाराय विरचितानि ब्राह्मणानि 
तेषु व्यास्याताश्च मन्ता यज्ञविष्येण याक्तिकैः । प्रदर्दिता च तेषु 
तत्कराल्नप्तम्यता | प्रणीतानि च ब्राह्मणानि तारयां भाषायां यां व्य- 
वहरेतस्म तदानीन्तना जनाः " कृतमापस्तम्बेन बराह्मणस्य रक्षण- 
मिदम्‌ । नाह्यणङेषो ऽथैवादः ब्राह्मणस्य दोषवाक्यानि एवाथैवादा उ- 
च्यन्ते । तर्हि द्विविधं ब्राह्मणं, यिधिरथवादश्च, भगवता दयानन्दा- 
चार्येणाप्युक्तं यतन्निविधानि खलु व्राह्मणवाक्यानि विध्यर्भवादास- 
वाद्वचनानि । ब्राह्मणेषितिहासवाक्यानि यथा म॒ होवाच क्ऋमवेदं 
भगवाऽप्यामि |! 

गाथावक्रयानि यथा हिरण्येन परिवृतान्‌ कृष्णान्‌ शुक्र्दतो 
खगान्‌ मप्णारेभरतोददाच्छत वदध्वानि सप्त च ॥ (एे०-८-४-९ ) 

यद्यपि सायणादिमत वेदानाम्‌, स्वै मन्वा ॒यन्तसपपाद्नाथेव 
दाः परतु याक्दयानन्दप्रथत्याचायाणाम्‌ मते नेव सवेषाम्मन्नाणां 
यज्ञपम्पादनायेे(त्पत्तिरनायत सन्ति बहवो मन्ता आध्यात्मिकार्था 
आधिदेविकार्थाश्च । समृपटम्यन्ते केचनाध्यात्मिकार्था मन्त्रा बाह्म- 
णानामुपतिपतपु । यतो व्राह्मण नोपलभ्यन्ते आधिदविकार्था 
मन्ाः तस्मद्रदा्यस्यातिदृूहत्वमपिं वर्णितम्‌ यास्काच््यण । त- 
यथा | “अप्येकः पंदयत्नपि नपरयति" | यस्तन वेद्‌ किमूचा करिष्यीति। 
येथेतदविस्पष्टाथा भमबन्धीति मेवायं स्ाणोरपराधो यदेनमन्धो 
न परयति पुरषापराधः स भवतिः" । याज्ञिका आषिदेविकार्थानाध्या- 
सिकार्थान्‌ मन्त्रश्यापि इष्टिपोमहोत्रयगेषु तत्र ततान्तभावयन्ति । 
अनेन प्रकारेण ब्रह्यणमग्रन्थेषु पदयामो यज्ञस्याति विस्तृतं वृत्तान्तं । 


व्राह्मणारोचनप्‌ । १२९ 


महाभाष्ये भगवता पतञ्जलिमृनिनोक्तम्‌ ('तचथा दीत्रसत्राणि 
वार्षिकाणि वार्ष्तदख्कानि च नादयते कश्चिदपि व्यवहरति । 
केवल्षिपम्भदायो धम्म इति क्रप्वा याक्िकारहास्रणारविदधंते । 
भगवतो मर्हीपिदयानन्दाचास्थस्य प्रनथेप्वपि नारित कुत्रचिदखमेधमो- 
मेधपुरुषमेधादीनाम्‌ यागानां विधानं । ब्राह्मणानां विध्यनुकूखत्वेन 
यक्ञप्तम्पादनाय जना व्यापारयितु शाक्टवनिति नेति सुधीभिपर स्वयमेवो- 
हनीयम्‌। विष्यथवाक्यानि विहाय वयमधुना अथवादाुवादवाक्यानि 
सक्षेपतस्तावदारोचयामः | 
ब्राष्णग्रन्थष्यनवदय वाक्यानि । 

वेदेभ्य अतितशमवारेव काले ब्राह्मणानाम्‌ । तेषानिरुक्तिषू- 
परुभ्यन्ते बहवो विन्ञानमूलकविपधाः । यथा । गोपथन्राह्षणे 
वा एष न कदाचनास्तमयति नोदयति तद्यदेन पश्चादस्तमयति 
मन्यन्ते अह एव तदन्ते गत्वा अथात्माने विपयस्यते अहरेवावस्तात्‌- 
करणुते रात्री परस्तात्‌" । अनेन व्याख्यानेन प्रथिष्या श्रमणं सू- 
यस्याचत्वच्चावगम्यते । दिष्टाचारो यथा । प्रति वे ध्रयांसमा- 
यान्तसत्तिष्ठन्ति, ध्रयांसप्प्रति"" प्रहस्तमाचाय्यपितरादिकमायन्तं स्वा- 
भिमृख्यन समागच्छन्तं प्रतिरिप्यपृत्रादय उत्तिष्ठन््येवं । अर्‌ 
वै भ्रेयांसम्पय्यवितन्ते आचाय्यादिक्रमनुगम्य श्िप्यादयः परितः 
संचरन्ति ( ए०-२-३-२ ) पुरुषस्य भ्यास्याने यथा ॥ यस्मा- 
प्प नापरमस्ति किचिद्यस्मान्नाणीयान्न भ्यायोऽस्ति किञ्चिद्‌ 
वृक्ष इव स्तव्यो दिवि तिष्ठेकं तेनेदं पूणं पुरुषेण सवम्‌ 
(शता ०) । निरुक्ते यथाहि । पुरुषः कस्मात्‌ परिषादः पुरिसयः 
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पूरयते वा पूरयप्यन्त रियन्तरपुरुषममिप्रेत्य स पुरुषः । उपनिष- 
पसूपलम्यन्ते बहूनि ्रश्स्तक्चनानि । यच्चकानिचिद्रचनानि बाह्मणे- 
घुपदिष्टानि तानि सवाणि वेदानुङ्ूखानि निरुक्तिपरिनिष्ठितत्वात्‌ । 
वैपरीत्येन आतश्च बहवो विषया ब्राह्मणेषु ये वेदप्रतिष्कस्सन्ति 
तत्काङ्परिज्ञानायन्ञपरकन्यास्यानान्मदष्यवुद्धिरचनाच्चेति । तेषु 
कतिपयान्‌ विषयान्‌ क्रमो विद्रलनानामावलोकनाय प्रदहायामः । 
ब्राह्मणग्रन्थष्ववव्यवाक्यानि । 

विद्यन्ते बाष्यणग्रः षु केचिदवन्तानमूखका विज्ञानविषया 
स्तया अत चन्द्रमपि यः कल्ङ्कविरोषो दद्यते स॒ खट देवयजनस्य 
कर्ममूमेरमृ्युरोकस्य छायापातसंमूत इव चाम्नातमेतरेयेण ¢ एतद्रा 
इयमसुष्यां देवयजनमदधात्‌यदेतचन्द्रमपि कृष्णम्‌ ” (ए० ४-४-५९) 
विदितमेवेतदखट॒विद्रद्धिय॑चन्द्रमामि यः कलष्कविरेषो इस्यते 
पैतोऽयं नतु देवानां यन्ञमूमिः । चमद्रमस्यपि द्यन्ते नयो 
वृक्षाः पवंताश्च ॥ 

( ख ) कथमिव यन्ञायज्ञीयङ्कयमित्याहूयथाऽनड्वान्‌ प्रस्ताव- 
यमाण इत्थमिवचेत्थामिवचेति ( ताण्ड्यमहाब्राह्मणे ८-७-९ ) गान- 
प्रकरणविषयमपिङ्त्य प्रं कु्व॑नि बहवादिन स्तत्रेद्सतरमभिन्ञा 
आहुः कथं यथा अनड्वान्‌ प्रस्तावयमाणो मूत्रधारां सततं ककरा 
भूमो पातयमान इत्थमिव । निदितवाक्येन ह्यपमीयतेऽतर । 

( ग ) चक्ष तवै सत्यं सत्येनेवेतदमिधारयाति अन्धो भवति 
यच्च्ुषा आज्यमवेकषते । निमील्यवेक्षते ( तेतिरीयके ) ८ घ) 
प्रजापतिः विचारितवान्‌ किङ्किं नाकरवमिति सर चन्द्रमस आहरति 
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प्रापत्‌ तच्न्द्रमसश्व्द्रमसत्वं यः पूत्रै वेद्‌ ( त° २-२-१०-३ ) 
( ङ › स्वरविज्ञाने यथा प्रवो देवायाग्नय .इत्यरष्टमः प्रथमे पदे 
तरिहराति विहरणम्‌ प्रयकरणम्‌ द्वयो; पादयो मेध्ये विहारं विच्छेदं 
कृत्वा पठेत्‌ तस्माष्छ्युरं विहरति समस्पती्युत्तरेषदे तस्माप्पुमानुर्‌ 
सपरस्यति सेतरीजयति तस्िन्मिथुनं मिथुनेन तदुक्छयमुखं करोति 
( एे० २-९-३ ) अछट्वाक्येनात्रोपमीयते ( च ) गभेविन्ञाने यथा 
न्यूने वे रेतः पिच्येते द्शमध्यन्दिनेऽ्वाह । न्यूने वे रेतः सिक्तं 
मध्य जिय प्राप्य स्थविष्ठं मवति विषये चासिपर्वरकप्तीहतायाः श्षरी- 
रस्थाने वर्णितमिदम्‌ “यथा शुक्रयोणितजीवप्रयोगे कुक्षिगते गभसंज्ञा 
भवति ” द्वयोमध्ये कीदरमन्तरम्‌ । पुनश्च“ यजमानं ह वा 
एतेन सवेण यज्ञक्रतुन' स्वनति स॒ यथा गमं योन्यभ्यन्तय 
संमक्रोते न वे सङ़देवग्रे सैः सम्भवति एकैक वाङ्गं सम्भवतः 
सम्भवति, तस्मादाह वचध्ुः पुरुषस्य प्रथमं सम्भवतः सम्भवति 
( एे० ६-९-९ ) मिथयं वातो प्रतीयते चस्य शारीरस्थाने 
विषयोऽ प्र्रोत्तरख्पेण विद्यत । तद्यथा किन्तु खड भगवन्‌ गभ- 
स्याङ्ग॒पूमभिनिव^ति ङक्षो । सव॑ङ्गनिधृत्तिर्ुगपदितिषन्वन्तरिः 
सवेमावा॒हय्योन्यमप्रतिबद्धास्तस्मादयमभूतद्रोनं साधु । विद्र 
गच्छति परत्यात्षिद्धान्तो ब्राह्मणस्य यच्च॒ चरे व्याख्यातं तदपि न 
समीचीनमिति सुर्पष्टम्‌ । किन्तु चरकस्य मतं सप्यपथान्नातिद्रमास्ते 
गभेविन्ञाने सिरतृतं विविच्य सुविनिरिितमिदं पार्चात्ये वैज्ञानिक 
गर्मस्यवृद्धेनियेमा स्तथा हि खदेकप्मादारभ्य कमो द्विचतुराष्टगुण्यन 
उपचीयन्ते लानि बहूनि सवोप्यज्गानि युगपदेव प्रादुभन्तीति सिद्धा- 
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न्तपक्षः चूताङ्करवच (षा त्ल्लापाक्ा ८0 प्ाप्रल्लापक्ष) 
(छ)यच्तैतिरीयके उक्तं क्रानिचिदङ्गानि पत्या द्रौ हस्तौ द्रो पदावि- 
प्यङ्कचतुष्टयम्‌ आत्मा पञ्चम आत्परब्दोऽत्र सध्यदेहवाची एतदपि न 
समीचीने (ते ०९-६-९-२ ) अनया रीत्यापि षड्‌ भवन्ति (न) त्राह्णेन 
भेप्रनं न कार्थं अपूतो ह्येषो यो भिषक्‌ ( तै६-३-९-२ ) भिषजा- 
मेव इदानीन्तनानाम्‌ व्यवप्तायानाम्‌ मध्य प्रयुक्ततमो व्यवप्तायः । काठे- 
चास्मिन्‌ दरीदश्यते बह्वीनाम्‌ तिद्यानाम्‌ चिकित्ाशास्रमेवोत्तेमूटम्‌ 
चरकस्य शरीरस्थाने वर्णितमेतत्‌ “स चाघ्येतव्यो ब्राह्मणराजन्येेरेथेः। 
तत्रानुप्रहायप्रनानाम्‌ ब्राह्मणेः, आत्मरार्थश्च राजन्यैः, वृत्यथश् 
वैद्यैः । समान्यतो वा धममा्थकामपरिग्रहा४ सवै म॑न्वादिस्मरतिष्वपि 
भिषनाम्‌ ब्राह्मणानाम्‌ पटन्तावपवेरानं निषिद्धमिति पयामः । दि- 
ग्द्द्यनमात्रेण प्रदितानि कतिपयानि वाक्यानि । असुमीयते अनेन 
प्रकारेण उपर्प्स्यन्ते बहूनि वाक्यानि वेदविरुद्वात्मकानि नैव ब्राह्म- 
णानाम्‌ रिक्षा वेदरिक्षामरसरतीति ॥ 


श्रीणामनादरः । 

सम्यदेश्ञानाम्‌ जातीनाम्‌ वा सम्यताया निक्षः सभृपरुम्यते 
खीणामाचारघ्यवहारेषु । नारौभिरेव स्म्यतामसमभ्यतां वा प्रतिषयन्ते 
देशाः । यतस्ताप्माचारम्यवहारादीनाम्‌ प्रभावदिव पमुपनायन्ते धा- 
मिका अधार्मिका वा पृरषाः। खरीषु च कुपुमश्ुकुमारमतिषु सुरमतया 
सर्वेऽपि दोषाः रेक्यन्ते जनेः। युक्तमक्तं केनयित्कविना ध्यया ज्ञीणां 
तथा वाचां साधुत्वे दुर्जनो जनः । अवशा नन्वबा धू ताचरितानिः 
दुष्कृतान्यात्मन्थेवारो पितानि बिभ्रति तन्न निरपराधास्ताः कदाफित्‌- 
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पणीयाभवन्ति” साप्विकस्वभावाश्च ताः प्रएनसरिदा स्छवन्स्य इव 
निखिलमप्यात्मनि प्रतिविभ्वितं माछिन्यं प्रकाडयनिति । बाद्यणानाङ्‌ः 
काठेऽपि नारीणामवस्या नासरीप्यहणीया स्मरणीया वा । आत्रेयाङ्ग- 
राजदानगाथा-छोकेषु दासीनाम्‌ विक्रयश्च प्रतिपादितः । यथा| 
“'दाप्ीपहाणि ददापिते ।” अन्न हस्स्यश्चादीनामिव दाप्ीनाम्‌ 
विक्रयप्रथा प्रथिताभूदिपि प्रतीयते . अद्ययावत्‌ कदा केदेयमुपल- 
भ्यते न केव दासीनाम्‌ दानप्रथा परं नृपतीनाम्‌ खमभाशीया अपि 
दानप्रणाछ्कि । अतीतकपिपयकपषु कथिन्मद्रासप्रानीया (मरू 
एट ) महोदय अयोध्यरक्षेत्रे ब्राह्मणम्यः खमा प्रायच्छत्‌ । 
ब्राह्मणानाम्‌ काडान्त्ञायते प्रारमतेयरौपिरिति । भगवता यास्का- 
चार्येण व्यास्यातमिदम्‌ “खरीणामूद्रानविक्रयातिसगां विद्यन्ते न पस॑ः 
पपोऽप्मेके शुनदषदरनात्‌ ” यद्यपि वयम्‌ श्ुनशपपूक्तानि 
आ्ंकारिाणीति मन्यामहे तथापि स्वीकुर्मो यत्खरीपुप्योविक्रयप्रणा- 
चका तदा वतेतेस्म । तद्यथा । ("तस्य ह श्तं द्त्वा स तमादाय 
सोऽरण्यादप्राममेयाय" शातं॑शतमुद्रामिकमिति । स्लीणाम्‌ कते 
निन्दापरक्वाक्षानि यथा-- 


तं देवा अन्ुवेनिथं वा इन्द्रस्य प्रिया जायां वावाता प्रासहा 
नामा । अस्यामेवेच्छामहे तथेति तस्यामेच्छन्त । भेनानत्वीत्‌ ! 
प्रातवैः प्रविवक्ताकमे । तस्मास्य पत्याकिच्छमते । तस्मात्छ्यनु- 
रात्रं पत्याविच्छतेः (एे° ३-२-११ ) अवरोकनीयमेतत्‌ । 
ख्रीणाम्‌ वस्त्रावगुणष्ठनमयादाऽप्युपटभ्यते ब्रह्मणप्रनयेषु तथाहि । 
“श्राह ! कसस्वा पश्यतीति तदथेवादः स्नुषा शुरा्ठनमाना नि- 
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रीयमानेत्येवमेवः' ( ए० ३. २.११. ) निरीयमाना वस््रावगुण्ट- 
नहस्तपादाद्यङ्गसकोचन तिरो हिवतप्नना मवति तादृशमेव । तापताम- 
पमानो विवादेऽपिददयते यथा तिखमि रि पाम सम्मतं तस्माद्‌ 
कस्य बहो जाया भवन्ति नैकस्य बहो सह पतयः ( ए ३- 
२-१२ ) यदिह वा अपि बहुय इव जाया परतिवाव तातांभ- 
थुनम्‌ ( ० ३--९-३ ) । 

यच्च वेदपु स॒म्राज्ञीति सम्बोध्य स्ीणाम्‌ महानादरो विहत 
इत्यवगम्यते तत्स्थाने ब्राह्मणप्रन्थष ता अविश्वाप्तपात्राणि मत्वा 
रग्नुभिषेष्यन्ते पलायनदंकया । शतपथत्राह्यण उपदिष्टमिदम्‌ । अथ 
प॑तीं सन्नद्यति । जघ्रनोर्वो वा एष यज्ञस्य पत्री प्राडयं यन्ञस्ताय- 
मानो यारिति । केन सन्नह्यति, योक्तेण स्रह्यति । योक्तेण हि 
योग्य युनन्ति असित पै पल्या अमेध्यं यदवाचीन नाभ; । अथम- 
पयिनगोस्ममधिनोज्यमवेक्षते । तस्मान सन्नह्यति | स वा अभि 
वासर; सन्द्यति । एषा वरुण्यारग्जुनं हिनस्ति तस्मादभिवाप्तः सन्न- 
ह्यति । स वै न ग्रन्थि कुयात्‌ । अथाञ्यमकक्षते । योषा वै पल्ली 
रेतः आज्यम्‌ । मिथुनेनेवेतत्‌ । प्रजनन क्रियते तप्मादाज्यमवेक्षते | 
( रा० २. ४. ३. १. ) पल्यन्वास्ते प्रजानाम्‌ प्रनननाय यत्ति 
छन्ती सन्नह्यते आना सनद्यत आसीनाह्येषा वीर्यं करोति । ति° 
३.२.२.१). 

रजस्वखानाम्‌ नारीणाम्‌ कृते ये केचन नियमाः सन्स्यारय्यैषु 
तेषां प्रादुभोवा अपि बाह्यणानाम्‌ कालात्‌ । तथा हि । अत्र त्य- 
दिति ततोऽन; सम्बभूव । तस्माद्प्यात्रय्यायोषिता । एनस्वी हि 
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योषाये एतस्यै वाचः । यता गर्भादरायात्सतो ग्मः अतिः सम्पन्नः 
तस्माप्सतगमां रजस्ला खी नाना आत्रेयी इत्याख्ये । तया यो- 
षिता सह सम्भाषणादिकं कुवन्‌ पुश्प एनस्वी भवति (शत ०२-४ ) 
तेतिरीयके ऽप्याश्नातं ““तस्मान्मल्वदवाससा न सकदेत्‌ न सहासीत 
(ते° २. ९. १. ९. ) विचारणीययं व्यवस्था । शातपथत्राह्यणा- 
देवानुखतोऽय भावः स्मरतिग्रनथपु । यथाहि । मनुर्परतिमाप्ये “आ- 
त्रेयी च रनघ्ठला ऋतुस्नातोच्यते" अन्यच्च | रजस्वराग्रतुस्नाता- 


छ क# ( (~, 


मात्रेयीमिति वरिष्ठस्मरणात्‌ । 


नृपतीनाम्‌ छते बह्यया भाया विहिताः । ताप्तम्‌ नामान्यपि 
वर्णितानि । तदयथा । “रान्ना हि तरिविधा लिय उत्तममध्यमाधम- 
जातीया स्तापताम्मध्ये उत्तमजातेः क्षत्रियाया महिषीति नाम । 
मध्यमजातेरवैद्याया वावातेति नाम । अधमनातेः दद्राया‡ः परि- 
वृत्तिः” (ते० ३. २२. ) आश्वलायनसत्रेऽपि (१०. <) । राज्ञां 
द्वितीयाया भायायानाम वावातेति कथितम्‌ । बा. रामायणस्य बा- 
ङकाण्डेऽपि वर्णितमिदम्‌ “महिष्या पायित्याथ वावातामपरां तथा" 
सु्यष्टमेतत्‌ यद्राह्मणानाम्‌ कारे नासीदेकस्य पुरुषस्य बहपन्ीनत- 
किरिधः | प्रबन्धविस्तरभारुभिरस्माभिनारीणां विषये कतिपयवाक्या- 
नयेव स्मृद्धृतानि । यच्च वेदोपजीविना भगवता मनुनोक्तम्‌ ¢ यत्र 
नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तेतर देवताः” एतादृशस्य भावस्य न ङुत्रचि- 
द्पि ब्राह्मणगरनयेषूल्छेखोऽसि । अनुमीयते यस्सृष्ेबहुकाखादनन्तरं 
निर्मितानि बाह्मणानि तेषां समये व्यस्माषु जना ऋषिकागोरवम्‌ । 
जाह्मणान्येव प्रथमे कटुषमकुर्वन्‌ नारीणां स्वभावनिमेरं हृद्यतरं । 


१३६ सरस्वतीसम्मेखनप्‌ । 


भस्मपताद्भूता भारतवर्षीयाणाम्‌ लियः परमपूर्या वा भावाः प्रादुर्‌- 
भर्व॑श्च तेषां स्यनि भूयो निन्दनीयिचाराः । 


वणव्यवस्था । 

कमप्म्पत्तिभन्त्र इदम्वाक्यमथिङ्कत्य ब्राद्यणकार्किं वणव्य- 
व्थामधरुना आलेचयामः । वेदेयु नृणाम्‌ प्रकारस््वेक एव भवति । 
तेषां वर्णानां मघ रेकमत्य परस्परमुपदिष्टम्‌ । पैः सामाजिके 
गुणक्रमेसखमावानुपारतः कलिता वणग्यव्ा । सहितामु नास्ति 
कुत्रचिदपि वर्णानाम्‌ मध्ये महदन्तरं वैमनस्यं वा नापि इयते 
पक्षपातः यथाहि। यथेमां वाच कलस्याणीमावदानि जनेभ्यः ब्रह्मराज- 
न्याम्यां दयुद्रायच।य्यौय च सवाय चारण्याय । ( यजुषदे २६-२) 
हितपरापणऽपि पताम्यमुषदेशस्य । यथा हि । प्रियं मा करुणु देवेषु 
परियं राजसु मी कृण । प्रियं सवस्य परयत उत शुद्र उतार । 
रुचं नो घेहि ब्राह्मणेषु रुचं राजपु नस्कृधि रुच विश्वेषु शरेषु मयि 
येहि सुचारुचम्‌ । प्रिय मा द्मे कृणु त्रह्मराजन्याम्यां शयुद्राय 
चार््याच | यस्मे च कामयामहे सर्वे च विपरश्यते । चातुवेर््येष 
यद्म्तरमस्ति सर्वन्तदगुणक्रमादपारतः भिन्त ब्राह्मणानां काटे जन्म- 
प्रभानत्वमवगम्यते । तद्यथा (ऋषयो वै सरस्वत्यां सत्रमापतत ते 
कवषदटूषं सोमादनयन्‌ ष्दास्या पत्र; फिंतवोऽतराह्मणः कंथं नो मध्ये 
दीक्षिटति तं बहिषैन्वाद्वह्तरेन पिपाप्ताहन्तु सरखप्या उदक मा 
पादित्ति( ए २-३२-१ ) अवगम्यते । यष्ट्षय इरषास्यस्य 
पुरुषस्य पत्तं कवषनामकं सोमयागानितरासिवन्तः शुद्रकृरोतन- 
त्वात्‌ \ तदा शुद्वः सह प्रतिषिद्धंमाषितुमप्यवगम्यते । यथा । प्त 


ब्राह्मणाखोचनम्‌ । १३७ 


५ [+ 


वै.न सवणे संवदेत । देवान्‌ वा ठेप उपावतेते यो दीक्षते । स 
देवानामेको मवति | ब्रक्षणेन नैव राजन्येन वा वैरयेन वा (सषदत) 
ते हि यज्ञियाः (तै ३-१-१-१० ) तेम्थो वै देवाः भपेवावीभि- 
स्सन्त मतुप्यगन्धात्‌ ( एे° ३-२३-६ ) उक्तन्त्वन्यतन । कोऽहंति 
मनुष्यः सै सस्यं वदितुं प्यसंहिता वै देवा अनृतसेहिता मवुप्याः 
( ए० १-१-६ ) यच्च संहितायाम्‌ व्रह्यणेऽप्य मृखमाकतीत्‌ बाहू 
रानन्येऽमवत्‌ मध्य तदस्य यदरयः दां शयुद्राऽनायतं अटकार- 
ख्पण मन्तरचासिमिन्‌ तपाम्‌ वर्णानां पारस्रिकस्मम्बन्धः परदर्तितः। 
संदितव।कंयान्युद्धत्य भगवता मनुनोपदिष्ट “दरो ब्राह्मणतामेति 
ब्राहमणश्ति ुद्रतामितिः' नाति त्राह्मणपरन्थपु क्वनिदप्यस्योहलः | 
रुद्राणां हितप्रापणे नसि काञप्युपायः । केवटे प्रतितब्राह्मणाना 
कृते प्रयथिततिवानमुषटम्यते नतु स्ुद्रणाम्‌ । यतः । ते हि 
मदुष्था याम्‌ गन्धादि पढायन्ते द्वाः । हा ! कष्टं अस्या 
सन्तपकरारिण्य रिक्लाया दुष्परमावात्‌ प्तधणहूदयाश्चाभवन्‌ र्व 
भारतवर्पीया जय्यः! सत्यञ्य पवानमूतपृत्रान्‌ मतुप्यान्‌ भिल्ि- 
प्यङवनवेदरिक्ां त्राह्मणप्रणतारः वज्रादि कठाराण्याक्न्‌ तेषाम्‌ 
ऋषीणाम्‌ हदयाणि ये कतपं यज्नाजिप्तारितेवन्तः भिपापताकुर्तिश्च 
तं नच्मपि न प्रायच्छन्‌ । सामाजकानाम्‌ कृते कौदरामेतेषां 
पठनपाठने मनोहरं ५४ । युक्तमुक्तं फेनचित्कविना `“भक्षितेऽपि 
रशने न शान्तो व्याधिः" । 


पातितव्राह्मणानां कृनऽस्त्यवे प्रायश्चितविधानं । यथा अणि ह 
वे यज्ञैः क्रियन्ते। ग्धं गोरणं वान्तं स एतेषां त्रयाणां जशानेयात्‌। 


१३८ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


ते यदेतेषां त्रयाणमेकं ।चिदकाममयमामवत्तस्यास्ति वामदेवस्य स्तोत्र 
प्रायशिचित्तिरिति ( एे-६-२-९ ) अनेनेवोपदेरोन निषिद्धं शुद्राणाम्‌ 
हिताेन्तनपिति ब्राह्मणग्रन्थनां दुद्रान्‌ प्रति व्यवहारोऽघुख- 
मुत्पादयति ॥ 

खष्टेश्त्पात्िप्रकरणम्‌ ॥ 


ब्राह्मणप्रन्यषु बरीवृत्यन्ते स्वेषाम्‌ स्यावरनङ्गपानामुसते- 
मूलकारणानि तद्यथा तदे इदम्‌ प्राप्ते रेतः सिक्तमधावतत्परोऽ 
मवत्तदेवा अघ्ुवन्‌ मेद प्रनापत रतो दृषदिति । तदघ्रुवन्‌ मेद 
प्रजापते रेतो दूषदिति तन्मादुषदभवत्तन्मादुषस्य मादुषत्व मादुषं 
है वै नमेतयन्मानुषमित्याचक्ने पुनरपि । यत्तुतीयमददिवत्‌ 
आदित्याअभवन यऽङ्गारा असन्‌ ते ऽङ्किरपीऽभवन्‌ यदङ्गारा; 
पृनरवशान्ता . उदीप्यन्त॒ तदृधृहुस्पतिरमवत्‌ । यानि पर्‌. 
क्षाणान्यत्तिस्ते कृष्णाः पदावोऽभवन्‌ या रोहिनी म्रतिकरा 
ते रोहिता अथ यद्धप्मासरीत्तसरूप्यं व्यप्तप॑त्‌ गोरगवयकऋष्यो- 
्टगदम इतिचेतेऽरणाः । ( ए ३-९-१० ) अहो ! ब्राह्मणप्र- 
णतृणाम्‌ विन्ञानमाहात्‌-यै कीदशं मनोहरमेतदुतत्तमूढं । “'ान्च- 
जन्य वा एतदु यद्वेखदवं । देवमरुष्याणां गन्धवौप्रपां सर्ा- 
णाम्‌ च पितृणाम्‌ वा एतलन्चननानायुक्य । ” अग्ननद्रादिदेवगण 
एको वगेः । ब्राह्मणक्षत्रियादिमनुष्यगणो द्वितीयो वगेः। गन्धर्वाणा- 
मप्परपां वसतृतीयः । सर्गणां कीः चतुरः । पितृणां वगः पचमः 
निषिद्धमेतत्‌ भगवता यास्काचार्य । यथाहि । गन्धवा पितरो 
द्वा अपश रक्षासीत्येके चत्वारो वर्णा निषाद पञ्चम इत्यौपमन्यवः 


बराह्मणालोचनम्‌ । १३९ 


( नि० ३-२-२ ) पन । स उच्चैयाष उपन्धिमान्‌ स्तरस्य 
उपमेन्द्रो हि स गर्दभरथनाश्चिना उदजयतायश्चिनार्तुवातां यदाश्चिना 
उद्नयतामश्िनाददुवातां तस्मात्स सतनतो दुग्धदोहः स्वेषामेतर्ह 
वाहनानां नाशिष्टो रेतप्तस्वस्य वी नतां । यस्मादुमो रथे- 
नारद्यातिवेगेन गत्वा ग्याप्रबन्तो तस्मास्सगर्देभमो मारातिङ्येन 
तीत्रधावनेन च छोके सृतजवो गतवेगो दुग्धदोहा गतक्षीरः स चाम- 
दत्‌ वतन्ते अन्यानि बहून्यपि वाक्यानि । दिग्द्शेनमात्रमतेत्‌ ॥ 
भध्याभक्ष्याविन्ञामम्‌ ॥ 


[क 


अमत वै एतदसिष्टाके यदापः ; एे° ८-४-६ ) रेतो 
वै अप ( एे° १-१९-३ ) आज्य वे देवानां सुरभिः धतं म- 
ठप्याणां आयुतं पितणां) नवत गमाणाम्‌ । इद्धि वा एतर्िम- 
क्रे यदृषि । ( ८-४-द) तेनावै एतदृधृतं । यत्‌ धूतं 
ततस्रे पयो ये तण्डुलास्ते पृष्ठः ( ए० {-१-१) रसो वा एष 
ओंषयिवनस्पतिषु यन्पधघु ८ ए० ४-४-६ ) मांपमक्षणस्वामे वि- 
धानं यधा । अथ ये अतोऽन्यथा सेडगा वा ॒पापष्तो वा पड 
विमथनीरस्तारक्तत्‌ ( ए० ७-१- १ ) ““नाग्नीषामीयस्य परशो- 
रश्रायात्‌? तस्यारित्तयन्च छीप्सतन्यन्च ( प्स्वादं भोक्तव्यमि- 
स्यर्थः ) यच्च मुहमदीयानां मते "हराम इत्याख्यक्िद्धान्ता 
ऽस्ति तस्यमूलमपि छम्यते व्रह्मणप्रन्थेषु । यथा + एतेपुरुषकिम्पु- 
रषगे।रगवयो रहारभा इति षड्अमेध्याः । अदवगोऽन्यजपृथिवीभवा 
पचमेध्याः प्रयिवमिवत्वेन ब्रीहिधान्यादीनां प्रहणापिष्ठ? (ए 
२--१-९ ) स वा एष परुरेवाटम्येत यत्पुराडाशः ( ए०२-१ 


१४० सरस्वर्तासम्मेखनम्‌ । 


-९ ) अजमांप्स्य बहूप्रचरनमुपदिषटम्‌ । यथाहि । “एष एतेषां 
प्युनां प्रयुक्ततमो यद्जः” । प्रभावोऽस्य शिक्षणस्य कीश उप- 
जात इति सुधीभिः स्वयमव विचारणीयम्‌ । बध्यन्ते मारतव्षीया- 
णां पण्यतीथानाम्‌ मन्दिरेषु प्रतिमा प्रतिदिनं प्रतिरात्रमद्यापि अ- 
पंख्यका निरपराधाअजाः। कस्मात्‌। “एत उत्क्रान्तमधा अमेध्याः 
पदावस्तस्मादेषां नारक्नायात्‌ ( एे° २-१-८ ) क्रतुरप्रहे उक्त 
“माध्यन्दिने तु सवन पुरोडाशः पदाभवेत्‌ । निर्कतेऽपिस्वीकृत । 
“'आम्नायवचनादहिा प्रतीयते ” । यास्काचास्योरपामं भावसुत्था- 
पयितुं तुप्णीमापतंचक्रं यतः ब्राह्मणप्रन्थेषु पशयुघातो बहूत्वनाष- 
दिष्ट स्तस्मात्‌ नेषा रिक्षा वेदशिक्षामरप्तरति । अतो न प्रेक्षावतां 
गोरवाह। । अनन प्रकारेण स्वेषु बह्यणम्न्थषु भक्ष्यामक्ष्यादीनां 
विज्ञानमुपरभ्यते । 
नरकस्वगेविक्लानम्‌ । 

पुराणविद्‌। हि सविस्न्‌ कथयितुं शशक्लुवान्तस्वगेनरकादानां 
स्यान विज्ञानञ्च खगकामो यदिति सुप्रभिद्धाक्तिः । इमाम्बाच- 
मवरम्म्यव्याख्यातः स्वभनरकाकिषियो त्राह्मणम्रन्थप्रणेत॒भिः । 
नव वे प्राणा नर छगलो; । प्राणाश्च तत्छगोश्चकाकानासुष- 
न्ति । प्राणेषु चैव तत्स्वर्गषु च केषु भतितिष्ठन्ता यन्ति ( ९० 
४ -२ ) | नवस्वगा नव मेगस्थानभेद्‌न नवविधा अष्टाभर्ख- 
कपालैः परिचिता अष्टप्तख्यकराः सवगा छाग तेषाम्नध्ये क- 
शि टूध्वमामी स्वग इति नवप्तख्यक; सगे: ( १० १-२-१-१) 


१ 


अधुनावलोकयामः कोऽयमूष्वगामी खग इति ॥ आम्नातेत्तर- 


ब्राह्मणालोचनम्‌ । १४१ 


येण "आदित्याशवाङ्किरस्यतऽये अश्चिनामिमयनन्त ते खर्भलो- 
कपायनम्‌ स हि छोकान्तरो ऽस्माट्टोकादृदृष्वतन ( ए० १-३-९ ) 
परो वाऽसमाल्टोकात्छगखोकः ( एे०६-४-४ ) तत्र पापी गन्तु 
न ॒शक्ताति (९०२-१-३ ) सोऽहतपाप्मोध्वै खगेरोकमति 
( ए०७-१-११ , स्वर्गो वे लोको वध्न्यविष्टष खमैमेव तस्टोकं 
यनमानं गमयति ( ए०४-१-८ ) सुय्धस्य मगेऽगतस्य छेके । 
( एे०८-१-१ ) रोहति सप्स्वगौल्टोकान्‌ य एवं वेद्‌ ( ठ०९- 
२-५ ) अनेन प्रक्ररिण प्रायस्पवैत्र बाह्यणग्रनधेषु बहूसेन स्वग- 
विधानं । एतिगच्छतिराहतिगमयतीतीमानि क्रियापदानि च | 
तेष्ववगम्यते ब्राह्मणप्रणतारः कथिदश विक्षेपः स्वगे इति मन्यन्त । 
व्यास्यातमिदु याक्काचा्य्थण । "नाक्रः िमितिपुख तत्पतिषिद्ध 
प्रतिषिद्धयते | नवाअमुं छाकं जग्मुषे किंच नाकम्‌ नामुखं । 
पुण्यकृतो द्यवे तत्र गच्छन्ति । नरकं न्यं नीचैर्गमनम्‌ ना- 
स्मिन्‌ रमणे स्पानमस्पमप्यस्तीति वा ” | स्वभे सुखमिति किन्सरी- 
क्रियते । अन्नव्रुमः । तैतिरीयके आरण्यके उपटम्यते नरक्स्य- 
विधाने । यथा हि । अनाभोगाः परं मृत्युं पापाः सयन्तिप्तवदा | 
आमोगास्वेव पतयन्ति यत्र पृण्यक्ृतौो जना; प्रच्छि त्वा 
पापकृतः यत्र यातयते यमः; । त्व्नतदुव्रह्मण ! प्रनूहि यदि वे 
त्थोऽप्तोगृहान्‌ ( उत्तरे ) रोदस्यो रन्त्दशेषु तत्र न्यपतन्ते वाप्तवः । 
तऽशरीराः प्रष्न्ते तथाऽपुण्यस्य कपणः अपाण्यपादकेशाप्तः तत्र 
तेऽयोनिना जनाः । मृत्वा पृनमृत्युमाप्यन्तऽ्यमानाः स्वक्र्मभेः 
आशातिकाः कृमय इव ततः पूयन्ते वाप्तवैः अतं मत्युं जयति 


१४२ ` सरस्पतीसम्मेलनम्‌ । 
य एवं वेद्‌ ( १-८ ) मामापासूरकरासे महथ जेमिनिरपीदमाह । 
यस्य यागस्य फं न श्रूयत तस्य स्वग एव फरपिति । 
यन्नदुःखेन संभिन्नं न च ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
अभिखाषो ऽपनीत च तन्मुखं स्वः पदास्पदम्‌ ॥ 
तन््वातिके कुमारिकभद्रनामिहितं “'खम॑रब्देनापि नक्षत्रदेशो 
वा पौराणिकयल्लिकद्रीनेनोखयते । “यथैष ञ्योतिप्मेतं पण्यलोकं 
जयति! । निधिनुमो यत्सवर्मनरकयोर्विचासे ब्राह्मणम्रन्थेभ्य ए पु- 
रणेषु प्रववृते । पराणानां जेनमतप्न्थानां च मध्ये यानि कानि 
नरकस्य भयावहानि वाक्यान्युपलभ्यन्त तेषां मूलकारणमपि बा- 
हमणमेव । यच पुराणेषु यमराजस्य, चित्रगुप्तापराप्यस्य चिप्नान्न- 
नपवर्तकायानां गणानाश्च वणेनानि स्वैषाकविकुस॒ष्टिकस्पना । 
्िद्धान्तितमिदं मगवता महर्पिदयानन्दप्रस्वतीस्वाभिना प्तत्यायप्रका- 
रास्यकादशपमुस्टाप्त “यमेन वायुना सत्यराजन्‌ । यमे वै 
वायुः | रारीरं विहाय सर्वे जीवा वायुना प्रह अन्तरिक्ष निव- 
पन्ति । परमात्मावे धम्मेरानः मर हि न्यायं करोति सत्यकरतृखा- 
सक्षपातररहितत्वाच्चति । नास्ति कुतचिदपि स्वगेनरकयोः स्थानम्‌ । 
ब्राह्मणेभ्य उत्पत्तिरासीरपुराणानाम्‌ । 
विदितवेतदवदागेदधि य॑दन्राह्मणनि चष्िकारादतितरामवीगेव 
विरचितान्यासन्‌ सवोणीमानि दद्यकाभ्यानि च विनिध्ितामि्ं 
श्रीमता पूर्यपादेन शिवशङ्करेण । तेषां प्रगेतार वेदमन्त्राचद्धृत्य 
बहुविधान्‌ यज्ञानकरयन्‌ । आधियन्ञ्थप्रिया दिं यान्निका यद्यपि 
्रयन्ते भाधिदेविकमन्त्राः प्रायस्तिमागाधिका वेदेषु । केवटमाधि- 


ब्राह्यणालोचनम्‌ । १४३ 


यज्ञाथां आध्यासिकराश्च सन्ति स्वस्पास्तथापि व्राह्मणषु विद्यन्ते सव 
मन्त्रायज्ञपरका एव याः काश्चिदाख्यायिकास्तत्राटकारपरकाः कास्पनि- 
कयश्च सनित सर्वास्ता नाटक्रवत्पत्यक्षयन्ति वद्विषथान्‌, आरोपः 
यन्ति च तत्र तत्र प्ररेचनाये गाधाः । कालनिक्रयो गाथाश्च बहूधा 
पमुपरम्यन्ते ब्राह्यणमग्रन्येषु । ये केचन मन्त्रा वेद्‌विज्ञानग्रहणसमथ- 
मतीनाम्‌ खीदद्रद्विननन्धुरूषणां बाङूषियां करने उपदिष्टा गाथासु 
सर्वे ते सविचारं प्रयुक्ता मन्ता अज्ञानतो वास्तविका गाथास्सम- 
भवन्‌ गाथाविषयानिमानयिक्रत्य प्रणेषूर्विविषानि पुराणानि काव्य- 
पुस्तकानि च पोराणिक्राः पण्डितमहदयाः तद्यथाः- 
( १ ) च्यवनस्यारन्यानमस्ति । 
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('सुकन्ये किमिमं जीर्भिम्‌ कत्यासमुपेषे आवामरुप्राहीति 
उक्तवन्तो अध्यिनो । स्र होवाच यस्मै मां पिता अदात्‌ नैवाहं तं- 
जीवन्तं हास्यामीति । पतिं नु मे पृनयुवानं कुरुतमथवां वक्ष्यामीति । 
तो उक्तवन्तो एतं हृदमभिवहर्‌ स येन वप्ता कमिप्यते तेनदिप्य- 
तीति । ते हृदमभिवनहार । स सन वयपता चकमे तेनोद्याय | ” 
( शत ० ४-१-५ ) च्यवनाष्रषाथेणीयमास्याथेका उपनाता | 
सन्तु ये केचिदाध्यानिकाथाः जन्तु अनेनेव ब्रह्मगेन कसितेयम्‌ 
गाधा । एतस्मिश्वकाले सवषु पोराणिकर प्रन्येषूपलम्यन्ते च्यवनस्य 
गाथाया उछेखा रामायणमहामरतप्र्टतिग्न्थेषु विद्यत एषा गाथा । 
चरकसहितायामपि वर्णितम्‌ च्यवनस्य वृत्तं । यथा हि बराह्मरप्रायणे 
(४अस्यप्रयोगाच्च्यवनः सुवृद्धोऽमूतपएनगव। ।' वेदेषु न॒ ददयते 
छत्र िद्पि सुकन्यादाय्यातिहदभषिदध. सरोकरादीनां वणेनं न तयो- 


१४४ सरस्वतीसम्मटनम्‌ । 


रधिद्रयोः सुकन्यया सह वातापी वा नाप्यस्ते तत्र सुकन्यायाः 
पातितरत्यधमरक्षणायोद्रेगः ॥ कविकुसृष्टिकल्पना एषा ॥ 

( २) शुनः शेपस्याख्यानं यथा | 

यच्च तह्मवेदस्य म्रथममण्डटे शनः शापस्य सुप्रा्िढसुक्तानि 
वर्णितानि तदह्धेखोऽप्थेतरये बल्चण गाथाख्यण ददयते । तां गाथां 
वास्तविकी सम्प्रधाय्यं भगवता. यास्कराचास्येण "पुस्यप्यके शन 
रेपदशनात्‌"” इति व्याख्यातं । बा० रामायणस्य बालक्राण्डे शुनः 
शपस्य गाथा विधते । तत्रास्ति अम्बशषरय यज्ञवणने । वस्वीकस्य 
च वाता । ‹पन्ञोमावि पत्र देहि" इति सुस्पष्टम्‌ । मध्यमं प्न 
शनः शेपं गृहीत्वा निप्करान्तोऽम्बरीषः शुनःरोपः पुप्करे तीथमा- 
साद्य तत्रत्य विश्वामित्र प्राथितवान्‌ । तता विश्वामित्रस्य प्म्यगु- 
त्तया शुनःरपस्य दीघ।युःपराप्तिरमवत्‌ । श्रीमद्धागवतपुराणस्य 
नवमे स्कन्धे पप्तमेऽध्याये समृपटम्यते इनः हेपस्य गाथा । अ- 
नयारीत्या प्रायस्सवेत्र पुराणेषु इमाम्‌ कासनिकीं गाथां वास्तव- 
स्यण वणियन्ति पराणक्िदः । 

( ३ › यच्च उपासूययोः उवशीपृरुषवसारित्यथंया वेदेषु नि- 
विष्टमस्ति तस्याप्युपनाता माथा ब्राह्मणमरन्थषु '“उवरी द्यपूप्तराः 
पृरुरवप्तमेड चक्रमे ।'८ शत ० १ १-९-!-र ) 

उवश्याः निवचनापिदं ““उवंश्यप्पराः (निर ० ५-३६-२) अप्रा 
अप्पतारिण॥ अपां ब्रिनछानां प्तारयित्री च । अप्स इति च ख्प. 
नाम छृयवतीत्यथंः । गाथाया अस्या अप्यु्छेलो अ्िकेषुचिष्पु- 
रणेषु । महाकविना काल्दरिपेन कथामेतामाधेकरत्य “"विक्रमेवेङ्ीय> 


त्राह्मणाटोचनम्‌ । १४५ 


मिति नाटकमे़ निमितं । यच्च पुरणवप्ः चनद्रवंशस्यासत्ति कथयन्ति 
एतिहाप्निकाः, उर्वदयाश्य इन्दरखछाकप्रथाननायिकालं वर्णितं सर्वोऽयं 
कविप्रमयप्रमावः! (४) ऋम्वेद्‌ ददयत (टं विष्णु विचक्रमे बेधा 
निद्ध पदं समूढमस्य पांपुर ® | अनेन प्रकारेण भगवत्ता यास्क 
चार्येण व्याख्याताधद्‌ । ददं परिव तत्‌ विचक्रमे विक्रमते चिप्णुप्‌ 
त्रेधा तिधा निद्र निधत्त पदम्‌ प्रथव्ामन्तरिक्ष दिवि इति 
शाकपूणिः समारोहे विष्णुपदं गयारिरत्यार्णवामः। समूटमस्य 
विष्णा पांपुरे प्यायने । अन्तरित न ॒दृद्यत ( निरुक्तं १२- 
२-८ ). साऽयमेकथ्यविप्णु मन्त्रस्यास्य प्यास्यानमुपम्यते तेन्ति- 
रीयके । तदयथा स विप्णुघ्ेषा आत्मानं निन्यस्यत पृथिव्यां 
तृ्षीयमन्तस्ति दरतीयम्‌ दिवि तृतीयमिति ( तै०२-४-१२-६ ). 
अनुमीयत अनया खद गाथया दरीवृत्यते पुराणेषु वामनावतारकया 
यथा एकेन रि पदा कृत्स्नां परध स ( विष्णुः ) अध्यतिष्ठत्‌ 
द्वितीमेनान्ययं व्पाम द्यां ततीयेन राव (वा० रामायणे). सा- 
मश्रपिणा श्रीमता सतत्यत्रताचाय्धण छिखितमेतत्‌ । अहो ! पोरा- 
गिककाटमाहातम्यम्‌ अहो, यज्ञपर॒व्यास्यामाव्राध्ययनाध्यापन 
माहात्म्यम्‌ । यदत्र सत्रायण निरुक्तादिकरमाखोेचयतापि सवं वेद्‌- 
भाप्यक्र रेण सायणाचार्येण व्याख्यातोऽपं मन्तः “ विष्णुन्लिविक्र- 
मावतारधारी » । अत्रतूमः | नात्र पायणाचाय्ये एव दोपमागिति । 
तस्य काप्पूषमेव प्राणग्रन्येषु वियन्तेस्म सव ॒ब्राह्मणगाथाया व- 
नानि । पौराणिकाः पण्डिता ब्राह्मणान्तर्व्तिरन गाथा अन्वर्था इत्य- 
ज्ञातिषु: कचित्स्थोन ब्राह्मणवत्‌ वर्णिताः पोराणिक्रे यथाहि | 
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१४६ सरत्वतीसम्मेलनम्‌ । 


( एेत्तरयत्राह्मणे › तद्वा इदं प्रजापते रेतः सिक्तमघावत्तत्परो ऽभवत 
देवा अन्रुवन्‌ मेदं प्रनापते रेतो दृषदिति । अननेव स्पेण श्रीमद्धाग- 
वतपुराणेऽप्य्ति सृष्टरत्पत्ति वणने । यथा । यत्न यत्रापतन्मह्यां 
रेतस्तस्य महात्मनः । तानि रूप्यश्च हेम्नश्च कत्राण्याप्तन्महीपतेः । 
( ८ स्कन्धे ) प्रजापते रेतप्त आदित्यवृहस्यति मप्यपशवोऽनायन्त्‌ । 
महादेवस्य सत्तः क्षत्राण्यभवन्‌ । अनुमीयते यत्सर्वीणि पुराणानि 
बाह्मणानां गाथा अवङम्ञ्य विरचितानि पण्डितैरिति मनोविनोद्‌- 
नाय बारुख्रीशुद्ाद्विननन्धूनाम्‌ ॥ युक्तमुक्त प्तामश्रमिणा सत्यत्रता- 
चार्येण “ एवं हि यथा विष्णापित्रकृतमिवरहामसुद्मेदादिक्थासु 
काककपोतोटूक्रादीनां मनुष्यमापाश्ित्तवातीिवणनं मालानां नीतिघ- 
मचसिगठनायेव तथा पौराणिकदेवताकारादि कल्पनापि नून वेद- 
विन्ञानग्रहणाप्तमथमतीनां खीशुदरद्विनबन्धुरूपाणां बालेयं परम्म 
प्रादि सहायेव ” । निश्चतभ्यम्‌ यदलकाररूपणमानि बह्ष- 
णानि ददयकाव्यपुस्तकानि विरचितानि बाह्यणप्रणतुभि; } विचिस्तु 
दूरे आस्ताम्‌ परन्त्वथवादाडुवादयोरप्यलकाराणि विदन्त । तेषु तषु 
जल्कारेषु स्पष्टीकृता एव तदानीन्तनाः सभ्यताचारव्यवहाराः । 
तेषु बहूधा विषया वेद्‌ प्रतिकूला अतएव पुराणवत्‌ नेव ब्राह्मणेभ्यो 
निरतिशयं गोरवमुपजायत वेदानामिति । 


॥ आरम्‌ ॥ 


वेदाथ करने का प्रकार । 


( ° इन्द्र ईछिखित ) 
( प्रस्तावना ) 


श्री० सभ्नापति महोदय श्रौसन्नाचाय्यं तथा सभ्यगण , 

वेदाथ का करना कितना कठिन काय्यं है यह 
आपको दसौ बातसे स्पष्टतया प्रतोतदहो जायगा 
कि वेदं के अथे करने का जितने विद्रानोंने पिर्री 
शताब्दी मं यत्न किया है) उन सबके वेदाथ एक 
दूसरे से किन्न ही भिन्न हुवे है । पिखलौ शताब्दी हौ 
कोक्योंठं, उससे पहरे समय भो जानेसे यही 
द्‌श्य दिखादै देता है। ब्रह्मणो मे कहौं २ (इत्येके 
कह कर दूसरे के मत का जिस प्राबल्य से खरडन 
किया जाता है उससे प्रतोत होता है किवेदौः कै 
प्यर्यो मे उस समय भो बहुत मसत मेद्‌ रहा करते ये, 
फिर निरुक्त पर हि डालिये । भप को प्रतीत 
होगा कि वहांन्नी एक निरुक्त ओर दूसरा एेति- 
हासिक पक्ष विद्यमान, वे एक दूसरे के किये हषे 
वेदार्थो को स्वीकार नहीं करते । दोनों वेदाथ करने 
के मये हौ नये दज चङ्खीकार करते है । ब्राह्मणों ओर 
निरुक्तो के सुदूरवतीं कार को छोड़कर जव हम 
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आगे बढते है तब प्री हमें यही हश्य दिखाई देता 
है । सायणाचाय्ये काभष्यनपूरारब्राह्यणोंसेमि- 
खता है, खरौर म सर्वत्र यासूक के ही अनुकूल है । उस 
के पने निरारे हौ अथेह । महीधर उल्वटादियों 
कातौ कहना हौ क्थारहै वेतो वेदाथ करने का यत 
करने वालों कीकोटिमे्टौ नहीं आसक्ते । सायण 
से ओर आगे बद्िये तौ आपको पता खगेगा कि 
नये भाष्यकारो की लोटा सब पुराने नाष्य कारों 
से विचित्र ह ३ै। ऋषिद्‌यानन्द्‌ नयोग बलसे वेदक 
अथै किये वे ऋषिये, उन्हें वेदों के रथे करने का 
अथकार था। उनकी देखादेखी बीसियों परिडत षेद 
भाष्यकार बन गये अौर भारतवषे इन नये वेद्‌- 
काष्यकाते से इतस खचा खच भ्रगया किडश्स से 
पूवे कि इन भ्राष्कारो मेसे कोड सज्जन अपना 
स्थान खाली करं किसी अन्य के दिये स्यान भि- 
लना कटिन ॐ! जर फिर इन नये वैदुभाष्यकारों 
कै रास्ते एक दूसरे से इञ्च भरभो समानान्तर नहीं 
है । सब के रास्ते भिन्न र्‌ ओर अतएव सवके वेदाथ 


क्षी सिश्नर है । 
अब अपने देश की कथा छोड कर यूरोप में 


लिये तौ आप को दौखेगा कि वहां जौ “मुर्डे 


२ मतिर्भिन्ना तुण्डे २ सरस््रती" वारौ कहावत ही 
चरिता हो रही है। नोक्षमूखर, रोध रीर कीलहानं 


वेदाथ करने का प्रकार । १४९ 


के मार्गो में परस्पर बहाभेद्‌ है। इनमेंसे प्रथम को 
तो सापेक्षक मतका आचाय्ये तथा दूसरे को सापेक्षक 
भाषा का आचय्ये कष्सक्तं है। ओर अतएव दोनों के 
अभ्युपगत सिदहुान्तों मे परस्पर बहुतभेद्‌ पाया 
जाता है, 


स प्रकारवेदाथकरनेकेङ्तिह्ास पर एक साधा- 
रण दूष्टिङानेसे प्रतीतहोताहैकि वेदाथ करमे सं 
सद्‌ से सब आचाय्यां के अन्द्र मतभेद चरे आये 
है । हरएक नया आचाय्यं वेदों के नये ही नये अर्थं 
करता अथा है । विषय दोघे होने कै कार्ण मुक्ते 
मागे बहुत कहना है, अन्यया दौ एक साधारणमन्नों 
के भी निरुक्त सायणादि समस्तवेद विद्याधियों के 
श्ियि हषे अथे देखने से उनके अल्द्र वतमान मतभैद्‌ 
बहुत अच्छी तरहसे दिखाया जा सक्ताथा । 


दसी वेद्(थं-विषयकक मतभेद को देखकर कड 
लोगों का विश्वस्त वेद्‌पं कौ वाचकता परसे उडगया 
है । बहुत से लोग समश्ने लगे दहै कि वेदुस्वयं कुड 
भो नहीं कहता, जो कुछ भाष्यकार को बुद्ध 
मे आवे सोही वेद कहने लगता है । वेद्‌ के शढ्द्‌ “सवं 
सवो वाचकाः) या "कामधेनुः ह! जिस मन्त्र का चाहं 
जो अथे हो सक्ता है! अथवा युं किये कि वेद्‌ के 
शढ्दों के मीर अतएव मन्त्रो के अनन्त अथो सक्तं है । 
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सी भाव के प्रकट करने के लिये कड शोग यौगिक 
शब्द्‌ का प्रयोग कर देते है ओर कह देते है कि वेदक 
शब्द्‌ किसी क्रिया विशेष या पदाथं विशेष को नहीं 
कहते, वे सामान्य क्रिया या सामान्य पदायेके वा- 
चक हिं । इस प्रकार के मिथ्या श्म हैं जो वेद््ाष्य- 
कारो केद्सभेद्‌ के कारण इवेह । 

भव कुंड ध्यान लगा कर सोचिये कि बेदभाष्य- 
कारों के इस मतभेद काकारणवक्याहै ! वेदौमे रेसी 
कीनसीौ विशेषता है जिससे किठन केजोजैसे चाह 
थै कर सक्ता है? इन प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट है) 
वेदों के भिन्न र व्याख्यानो के होने का कारण यह है 
किवेदोंके अथ करनेका प्रकार भब तक कोड भी 
निशित नही है । अतएव इस के बीसों प्रकार बन 
गये है । जिस को जैस इच्छा होती है वह उसो प्र 
कारसेषेदों कै अथं करने प्रारम्भ करदेतादहै। इस 
बात पर विेष विचार कोद नहीं करता कि किस 
प्रकार फे अवलम्बन करनेसेवेदोंके खक २ अथेह 
सक्ते हिं । 

ङ्स विचार केन करने से प्रनेक प्रफार वेदाथ 
के अब तक अवलम्बित हो चुके ह किन्तुयदि जरा 
सौ समीक्षाको दरूष्टिसे उन्हें देखा जावे तोचता ल- 
गेगा वे प्रकार अकेषे २ लिये जाने पर ठीक र बेदाथं 
करने में सष्टायक नो ष्टो सक्तं । अर नहीं वे एयक 


ब्रेदाथं करने का भकारं । १५१ 


पृथक वेदो के वास्तविक स्वरूप के साथ श्रानुकूर्य 
रखते है । दन विषयों का मे विशेष विस्तार के साथ 
जिषन्ध के अन्त में वणेन कर्गा। यहां केवल यही 
कहना है फि ठीक र वेदाथ जानने के छिये सव से 
पूवं जानने योग्य बात केदाय करने का टौक प्रकार 
है! जल तक प्रकार न जाना जायगा, तब वक 
वेदाथ रखोकहो हौ नहः सक्ते विना रास्ता जाने 
यदि हम किसी ओर को संह उठा कर चदे, तो 
वङ्ग परिश्रम करने पर भी यष आवश्यक नहीं कि 
हम अपने उदटृश्य तक पष्टुच सकं । मागे जाने विना 
किसी तरफ चलना मूखता है, अतएव वेदाथ करने 
फी म्रथम सोद वदाय करने के प्रकार को खोज 
करना ₹ै। 
वेदाथ का प्रकार । 

किस प्रकारसे वेदाथ करने पर हम फिर सच्छे 
परिणाम पर पहुंच सक्तं है, यह जानने से पूवं यह 
जानना आवश्यक है कि वेदों के शब्द्‌ किस प्रकार 
केहि? शब्दों की प्ररुति, शब्दोंके अर्थोका बीज 
होती है ।! अतः प्रथम वैदिकशब्दों के स्वरूप पर 
ध्यान देना चाष्िये । भाषाश्रौ का पारायण हमे व- 
ताता है कि सबके सव शब्द्‌ तीन शोषेकों के नीचे 


प्रा जातेहै। वे तीन शौषेक यौगिक, योगक्ूडि आौर 
रूढि, 
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योगिक-वे शंष्द काते है जो फिसौ क्रियासे 
सीधे उत्पन्न होते हें \ एेसे शडद्‌ प्रायः विशेषणीभूत 
होते है । जाना, खाना, पीना इत्यादि सब अआ्ये- 
भाषा की क्रियाय है । जाने वाला, खाने घाला, 
पीने बाला आदि सब शब्द्‌ यौगिक, क्योकि ये 
सीघे जाना खाना पीना जादि क्रियाञ्तेसेवनेहै 
तथा इन शब्दं के अम्द्र्‌ उन श्ियश्जों के अथ जैसे 
के तसे बने रहवे है । पैसे शब्दंका प्रयोग किस एक 
जभिश्चित पदाथ केलिये, या निश्चितदौोचारष- 
दार्थो फे ल्ियेहो पेखा कोद नियम नहं। जहां 
कहीं बह शिया वह विशेषय पाद्‌ जावेगो, जो उस 
शब्द्‌ को प्रकति या मूल है, वही उस शाब्द का प्रयोग 
हयो जायगा ¦ जैसे ("गन्द यह्‌ यौगिक शब्द्‌ है। जो ग- 
मन करे उसे गन्ता कहते है । किदिक शष्दमंसेयो- 
गिक शब्दां कै अनेक दृष्टान्त दिये जए सक्तेहै ! कति 
शब्द्‌ क्ञात वक्ताका वाचक हे । 'कविभमेन।षः परिभूः 
स्वयम्भूः मे वह दैश्वर का वाचक है। 'कवीनो 
मित्र वरूणा तुविजाता उर्क्षयाः मं बहौ भिंत्राव- 
र्णा को क्ता है ।! फिर “ कविमग्निभुष- 
स्त॒हि सत्यधमाणमध्वरे* मे वक अग्नि का विशेष 
है “ता सुजिठह7 उपब्हये होदाशादैव्या कवी' दस 
मन्त्र मे हम उक्ती कवि शब्द्‌ कौ (नक्तोषासा, का 
विकश्चेषण पातेहै। इसी प्रकारटव महान्‌ आ्रादि अनेक 


वेदाथ कने का प्रकार । १५ ३ 


वैदिक शब्द्‌ रजो यौगिक, ओर यह उपयुक्त 
रोति से वैदिक मन्ब्रांिहौ स्पष्ट सिदुषहो सक्ता है। 
निघण्टु मे देके शब्दको भायः ^“पद्‌> नाम से 
पुकारा ₹ै। 

दूसरी प्रकार के शब्द्‌ योगरूहि है ! योगरूढ 
शब्द वे कहते हैजो उत्पन्नती किसीन किसी 
श्रियासेहौ होते है, किन्तु अन्तमे उनका प्रयोग 
क्रियानिर्सित्तक नष्टं रहता, किन्तु व्यवहार निभित्तक 
हो जाता है! दृष्टान्त के लिये अग्ष “गो शब्द्‌ को खे- 
रौजिये । गौ शब्द्‌ गमनायक “गम्लृ, चःतुसे बना है, 
जो चले या गमन करे उसे “गः शब्द्‌ से पुकार सक्ते 
हें । किन्त भ्नाषामें इस का सा प्रयोग नहीं होता, 
मनुष्य को गमन करने के कारण कभौभ्नाो गौ नहं 
कहा जाता । रेसे शब्द्‌ यौगिक होते हए रूढि 
भयात्‌ किसी एक अथे के विशेषतया वाचक हो 
जाते हे । 

ठेसे शब्द्‌ दौ प्रकारके होते है एकाक ओर 
अनेकाथक । एकाथंक वह शाब्द है जो एक ही अथे 
मे प्रायः प्रयुक्त होता है, जैसे लौकिक क्राषामें दृक्ष 
शब्द्‌ । वैदिक भाषा मे हिरण्य शब्द्‌, को दष्टान्त- 
तया छे सक्ते है । चषंणो, तविषो, दयविद्यविष्त्यादि 
अन्य बीते दृष्टान्त इसी प्रकार के शब्दों के हें! ज- 
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नेकाथक थोगर्ढिवेहिंजो नेक अ्थोमें रूढो 
जाते हैं । दृष्टान्ततया गौ, इन्द्र, अग्नि, वायु आदि 
अनेक शढ्द्‌ है । गौ, वारो, घेनु, चतुष्पाद्‌ सात्र, इन्द्रि 
यों जीर पृथिवीम रूढ है ' सम्भवरहैदौो एक श्रीर 
भौ अथं गो शब्द्‌ के हों किन्तु शसम सन्देह नहीं कि 
गो शब्द्‌ कुड निश्चित अर्थो मेषी प्रय॒क्त होता हि । 
सी प्रकार न्द्र शब्द्‌ सम्पत्ति शाली तथा रेश्वय्यं- 
वान्‌ पुरूष, आकाशम काय्यं करने वाली शक्ति 
्रात्मा जीर परमात्मामेरूढुरहै, यद्यपि उस की 
उट्पत्ति ेश्वय्यो थक “इदि” धातु सेह! अग्नि शब्द 
लौकिक वन्हि को, यज्ञ करने वाख व्यक्तियों को, 
भूमिशक्तियों को तथा दैश्वर्‌ कोहौी कहता है, 
वायु शब्द्‌ भो लौकिक वायु को, आकाशस्य शक्ति 
योंको, तथा हैश्वरोय बल कोबताता है। अन्य मरुत्‌ 
भादि शब्द्‌ भो इसी प्रकार के शब्दौ के हष्टान्त है। 


तृतीय प्रकार के शब्द्‌ कूदि कहते है, वे अक्ञान 
सखक होते है जंगली तथा अन्ञानो जातियोंकी भा- 
धाओ में पेसे शब्द्‌ प्रायः पाये जाते । कारण इस 
का यहष्ोताहेकिषे लोग अपनी स्वर्प शढ्दों 
वारी क्नाषासे बहत से अर्थोको प्रकट नहीं कर सक्ते 
लङ्खी क्रियासे प्रत्यय लगाकरषे शीघ्री उन कै 
वाचक घड़ स्ह, तब फिसी नदे वस्तु को देखते ही 
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वे किस बेढव शब्द्‌ षि उक्षे पुकारने लगते वेद्‌ में 
पसे शब्द्‌ नष्टौ पाये जाते  रेसाबेदमें कोद शब्द्‌ 
नहं है जिस के लिये कोदै धातु रूपान्तरमेषेद ही 
मेन पाया जाताहो। वेदों के आलोचन से यह ब- 
हृत स्पष्टतया प्रतोतह्ोता है) षेदोंकी शस विशे. 
षता से यह भरी स्पष्ट सिद होतारहै कि पारषात्य 
विद्वानों को यह कल्पना कि वेद्‌ जङ्गलियों के षना- 
ये हुवे हं कुछ कोमत नहँ रखती । यदि घेद्‌ जङ्ग- 
लियो के बनाये हुवेहोतेतो उनमें अन्य जङ्गल 
जातियों को भाषाग्रों कौ तरह शब्दं की न्यूनता 
प्रीर अतएव रूढि शब्दों का बाहूस्य पाया जाता। 


दस प्रकारसे प्रतीतदह्धोताहै कि षेदों मेदौ 
प्रकार केही शब्द्‌ पाये जाते हं! एक यौगिक दूसरे 
योगरूदि । यहां परमे यह कह देना चाहता हं कि 
हस निबन्ध मे यौगिक तथा योगरूडि शब्दों से वह 
पथे खेना चाहियेजो मे पहठे कष चुक। हृं, यद्यपि 
मे जानता हूं कि यह अथं साधारणतः प्रसिदु परि 
भाषासे कुड विपरीत हिं ' किन्तु मेरो सममं इनं 
के पेते अथ करनेसेहो वेदिक शष्टों का विभाग 
ठक प्रकारसेहयो सक्ता दहै । 


ये दोनों प्रकारके शष्द फिरदो विभागों भैं 
विभक्त हो जाते है-एक शढ्दक तथा अनेक शष्दक ये 
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दौ विभाग है जिनमे सारे शठद्‌ विभकू किये जासक्ते 
हि एकशब्दक योगिक तथा अनेकशढ्द्‌क योगक्ूदिके 
द्रष्टान्त ऊपर दिये जा चकं हिं । अब अनेकशढ्द्कयौ - 
गिक तथा अनेकशब्द्‌करूदियो के दृष्टान्त ख॒निये । 
अनेकशठ्द्‌कयौ गिक शब्द्‌ कविक्रतु है! (अग्निहोता 
कविक्रतुः सोमाश्वमश्रवस्तमः मे बह अग्निका वि- 
शेषश ह किन्तु "परिप्रिया दिवः कविवयांसि नप्त्यो- 
हितः । सुवानो याति कविक्रतुः मे वही पवमान 
सोम का विशेषण हि । अनेकशङ्दकयोगरूढि हिर- 
रयगर्रे तथा हह्यवाहन है ! हिरण्यगभे में हिरर्य 
तथागभ दो शब्द्‌ है । दोनों से मिल कर हिरण्यगभं 
शढद्‌ बना है ओर बह केवल एक इश्वर अथमेप्र- 
युक्त है अन्य किसी मे नहीं । इस प्रकार हन्यवाहन 
शब्द्‌ भी बेबल वन्हि के लिये आया है। 


यह्‌ देखने के अनन्तर कि शद्‌ किन २ विभागोंमं 
विश्नक्त किया जाता है, अब अपने वास्तविक विषय 
कीश्चोर मुष्टना चाहिये । वास्तविक विषय यह है 
कि वेदाथं करने काक्या प्रकार होना चाहिये? 


स प्रश्न पर विचार करते हुवे हमं सबसे प्रथम 
शस बात का ध्यान रखना चाहिये, किवेदोंके स- 
स्पूणे तथा आषेभाष्य इस समय प्राप्य नहींहैं । 
थीम वैदिक साहित्ये एक भी एेसा ग्रज्य विद्य- 
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मान नहीं है जो हमें ठीक र वेदरथं बता सक्ते। दृष्टा 
न्त के टये आप व्राह्मणग्रन्यों कोह लोजिये । 
त्र्य णग्रन्यो कोहो वेदा का व्याख्यान कहा जाता 
हे । जन्तु वास्तव मे वह वेदे काशं करनेमें कुछ 
भो सहायता नहीं देसक्ते । विस्तारसेतो इस वि- 
षय को में वहां लूंगा, जहां कि वेदां के याक्निक पक्ष 
का निरास करना होगा, किन्तु यहां जवश्य कहना 
चाहता हूं कि ब्राह्मण वेदेका यज्ञम विनियोग 
बताते है तथा कहं २ वेदों के श्रालङ्ारिक अथी 
कर देते है किन्तु उन्हें पूणेतया वेदं का भाष्य नहीं 
कहा जा सक्ता जौरनह षवे वेदाथ करनेमें कोष 
बडी सहायता दे सक्ते हिं ! सूत्र ग्रन्थों तथा उपनि- 
षदासेतो ब्राह्मणां कौ अपेक्षा भौ कम सहायता 


कौ आश है\ 
दूसरा विचारजो इस प्रश्न का उत्तर ठेते हुवे 


सामने रखना चाहिये यह है कि वेद्‌ स्वतः प्रमाण 
हि! उनमेश्या कहा होना चाहिये है ? यह अन्य 
ग्रन्थो के साहाय्यसे जानना ठीक नहँ! क्योकि 
पेसा करने से यह पता लगेगा फि अमुक ग्रन्थकता के 
मतमे वेदों केषा अथ है? यह पता नहा छगेगा 
फिषेदोंके वास्तविक अथं क्या हैं? प्राचीन आष- 
ग्रन्थों का साहाय्य वेदां करनेमें कुर भो नष्टो मि- 
लता एेसा नहं समभन? चाहिये । छिन्त जित प्रकार 
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से उन का साहाथ्य स्वोकार क्रिया जाता हैषैषे नहीं 
मिरखता कतना हौ मेरा कहना ३ । 

पटा मिथम-इन दो बातों को ध्यान मे रखते 
हुवे जब हम वेदाथ का प्रकार जानना चाहते हतो 
जो वेदाथेका ९म नियम हमारे सामनेश्राताहै यहि 
फि जहां तक हो सके वेदों के अर्थो को अन्य ग्रन्थों 
के साहाय्य केविनावेदेांसे ही जानमे का यत्र क- 
रना चाहिये । किन्तु एक इसी नियम से वेद्ाथे नहीं 
हो सक्ता | पहटठे कछ क्षत हो जो उसी से अक्ञात 
की खोज लगा सक्ते । यदिवेद्में कोद भनी अंश 
जात नहोतोवेदुंसे वेदों के अथं नहीं जानेजा 
सक्ते । अतः पूरे यह जानना चाहिये षिक्या वेदों 
का कोह एेसलाभ्ाग भरी है जिसे हम विना स्वयंबेद्‌ 
छे साहाय्य कै जान सकं? 


वेदौ मे जो क्रियायें है, तथा क्रियाजन्य यौगिक 
शढद्‌ है उन्हें हम क्षात मान सक्ते हिं । प्रल्येक भाषा 
मं फ्रियावाचक शब्द्‌ तथा फरियाजन्य यौगिक शढ्द्‌ 
अ्रपरिवतंनशथीख होतेह उन कै अथं समय से साय 
परिषवतित नहं होते वे सवथा हो नहीं बदलते रेखा 
नहीं कहा जा सका, किन्तु वे इतने योद्धे परिव- 
तिंतशोते हि कि उन्ह ठपवहार में अपरिवतनथोल 
कां सक्ते है । दृष्टास्त के लिये आप किसी भ्षाषा को 
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ङे खीजिये ' वेदों कै गमत्‌ गच्छाते गम्यति कौ ज- 
गह लोक मे चाहे केवल गच्छति का प्रयोग रह जाषे 
वैदिक जल वाचक पुरोष का अर्थं विष्टा ओररश्राकाश 
वाचक यन्न्‌ शब्द्‌ का पथं चाहे सरूस्थल षहो जावे 
किन्तु हन्‌, स्तु, ऊ, गम्‌ रादि धतुं के सृल अथं जाज 
तक नहीं बदखे ! इतत श्रपरिवतन शीषटता का एक 
कार्ण भो है । भाषापरिवतेन प्रयः र्ूदिभेद्‌ 
के कारण, उच्चारणमभेद्‌ के कारण तथा अन्य भाषा 
जनित प्रत्ययादि मेद के कारण होते है । छ्छिया तथा 
क्रियाजन्य यौगिक शब्दों केरूपपरिवतेनसेये सब 
कारण सहायकहोंतोहो जावे उनकषेमूलर्प को 
तथा अथकौवे परिवतिंत नहं कर सक्ते। क्रियाओं 
ओरीर यौगिक शब्दों कै अथेक्ञानमे हमे ब्राह्मणो, द्‌- 
शं नो, उपनिषदो से ठेकर आज तक के साहित्य ग्रन्थ 
तथा निरुक्तादि समस्त वयाकरण सहायक हो स्क है । 

अतः वेदां करने का- 

दूसरा नियम-हमें यह ध्यान मे रखना चाहिये 
कि क्रियाय तथा यौगिक शब्द्‌ प्रायः समय कं साय 
अपने अर्या को नहीं बदलते । अतः सम्पूण संश्रुत 


साष्िल्य की सहायतासेबेदोंमेउन के जये जान 
खेने चाहियं , 


जबवेद्‌ के कुठ शाढ्द्‌ हमें ज्ञात हो गयेतो श्रातन् 
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अन्ञात तक जाने की एक सीष्ीतो पार हो गह, 
अब अश्नाता्ैक शब्दों को लीजिये । यौगिक 
शब्दों से क्ञातहो जानेसि शेष योगरूढि शब्द्‌ अ- 
ज्ञाताथेक कोटिसमें प्रविष्ट रह जति है । योगरूढ 
शण्द्‌ भौ जेसामे ऊपर कह आयां दौ प्रकार के 
होते है- ए धक, तथा अनेकार्थक ! इनके अर्थोको 
जानने का क्या उपाय होन चाहे? 

उन्हें हम श्ञातों को सहायता से जपन सकते हे, 
उनके जानने के लिये जिस प्रक्रिया का हम 
आश्रयण कर सकते है वह यह ₹ कि पहले नवीन 
तथा प्राचीन देववाणशो साहित्य मे उस शड्‌ के जिस 
के हम अथे जानना चाहतेहै, जोर अये पाए जाते 
है, उन्हं सामने रखरं । क्योकि किसी भी शब्द्‌ का 
कालके प्रभ्ावसे भी मूलाये सवथा नहं बदल 
सकता, वहू कहीं न कह अवशस्य स्थिर रहता है 
फिर आज तक नैरुक्तं या वेयाकरणोने जोर विग्रह 
उस शब्द्‌ कै कयि हिं उन्हें दंडं । तदनन्तर वैदिक 
भ्नाषा से उत्पन्न ग्रीक, रेटिन, पाहटवी, पारी आदि 
भाषाओं के अतत्समानर्ूप तथा समानाकार शब्दों 
के अर्थोका भिरोक्षण करं । यह सव कुड करने के 
अनन्तर हमे चाश्िये कि हम उस मन्त्र पर दृष्टि 
रं जिसमें वह्‌ शब्द्‌ आयः है वहाजो क्रात 
श्षद्‌ है उन षौ सहायता सेदेखं कि उस शब्दके 
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सामने रक्ते हुए अनेक भर्थोमे से कौन सा अथे 
वहां चटता है । यह एक सोटो शब्दाथ-क्नान फी 
इड ! 

अभव एक मन्त्र पर दूष्टि डालने की जगह सारे 
सूक्त पर दरूष्टि डालि, तब देखिये कि उन पाये 
हए अ्थोमेत्ते कोनसा अथं उस सूक्त मेके न्ना 
ताथ शब्दों के साय टौक २ सम्बदुह्ोतारहै। वहु 
दूसरा अथं उस शब्द्‌ का गृहत होगा । 


फिर श्राप सूक्तकोभी छोडकर सारे वेद्मेजहांर 
कहं भौ वहू शब्द्‌ ्रायादहौ, देखिये ' िरखउस से 
परिणाम निकालिये फि सारे वंदमं उस सन्त्र के 
क्या अथं लये जाने चाहिय यह तीसरा अथे उक्ष 
शठ्द्‌ का गृहौत होगा । 

ब इस कै अनन्तर मे एक तच्छ अपना विचार 
पेश करता हं उस पर खब समीक्षा होनी चाहिये 
यह केवल एक वि्ारमात्र है भौर वह यह कि हर 
एक योगशूढि शब्द्‌ मन्त्रापेक्ष, सूक्तापेक्ष तथा सवौ- 
पेक्ष अथं भिन्नर होते है अर अतएव तीनों तरह से 
देख दये प्रल्येक सभ्त्रके तौन प्रकार के अथे हो 
सकते है । आर उन सीन प्रकार के अर्थम भी व्यव- 
स्था है! वहु ठ्यवस्या यह्‌ है कि प्रत्येक सन्त्र के 
सन्त्राचेक्ष अथं प्रायः आचिभौतिक क्ञानयरक, 


१६२ सरस्वतीसम्मलनम्‌ । 


सूरापेक्ष अथं प्रायः आधिदैविक क्ञानपरक तथा 
सवेवेद्‌ापेक्ष अथं प्रायः आध्यात्मिक क्ञानपरक 
होते है । 

श्रपने इस कथयन को दृूष्टान्तसे सिद करने के 
लिये नै एक मन्त्र फे अथं यहां पर देने का यत 
करतां । भे जानता ष्टं किमे दन दौ एक मंभ्रों के 
अथे करनेमे भी कतकाय्ये नौ होसक्ता , क्योकि 
नमै सारे संस्कत साहित्ये परिचय रखता हू, 
न मै ग्रीक छखेटिन पाली आदि भ्राषाओं का 
करान रखता हं जोर एक परम्परागत शब्दाय को 
सामने रख सकं । आर उनमें से चुनने के दिये जि- 
तना तकं चाहिये वह भो मुक्षमे नही है तथापि 
अपने कथन को स्पष्ट करने के लिये कुड मंत्रों का 
ठयास्यान करना श्रावश्यक समभ करमे यहां सा- 
हसिक काय्ये भौ कर ही देताहू । 


ससे पूवे ऋक्‌ का निस्न लिखित मंत्र लीजियेः- 


"आनो ब्रह्माणि मर्तः समन्यवो नरं न 
हासः; सवननि गन्तन । 'अश्वाभि बपिस्यत धेनु 


भूधनि कता धियं जरिघ्रे वाजयेदासम्‌। ऋ०। ३४।६। 
ससे प्रथम सके मन्त्रापेक्ष अधिभ्मैतिक अं 
खोजिये -- यहा पर श्रये करनं से प्रथम ्राधि- 


वेदाथ करने का प्रकार । १६३ 


भ्ीतिकादि शब्दों के अथं बतादेनें भो आवश्यक है 
प० ओ्रीपाद्‌ दामोदर सातवेलकरजी नें गतवषे जो 
निबन्ध वेद्‌ विषय पर इसी सम्मेखन मे षषटाथा 
उसी से में उनके लक्षण यां उद्धृत करताहं । 
वाय॒ जल विद्युत्‌ अश्नि वनरूपति आदि देवताओं 
का सान अचिदैविक स्नान, मनुष्य पशु पक्षी 
आदि प्राणियों कै ज्ञान जायिभौतिक कषान, ओर 
आत्मा परमात्मा तथा खष्टचादि विषयक सव शान 
आध्यात्मिक कान कहाताहै। 


पहटे इस मंत्र के स्ञएत यौगिक श्र दैख लेने 
चाहिये । आगन्तन , पि्यत , कत्ता, जरित्रे ये शब्द्‌ 
कात तथा यौगिक हैं । आगन्तन का खयं आवो, 
पिय्यत का पुष्ट करो, कत्त के अथं करने वाला 
अर जरिन्रे के अथे स्तुति करने वाले के लिये के 
है! नः शब्द्‌ अन्नातहि किन्तु इसके एक षी अथं 
छिपे जा सक्त क्योंकि “नः त्राणि सवनानि' को 
विभ्क्तिथं ही स्पष्टवतारहौ है कनः के अयं 
हमारे, कै है, हमारे लिये के नहीं| आगे मरूतः 
शब्द्‌ को लीजिये । भरत्‌ शब्द्‌ के दौ अथे 
हिरण्य तथा रूप तो इस मन्त्रम सरूत्‌ शब्द्‌ मं 
बहुवचन होनें के कारण ही परास्त हौ जाते है 
वथो कि इनका वाथक मरुत्‌ शढ्द्‌ एक वचन है ! सरूत्‌ 


१६ सरस्वतीसम्मेखनम्‌ । 


के निघणर्ट-सम्नमत तोन आर अथ है एक वायु 
दूसरा देव तथा तीसयसा ऋ, ठ्वक्‌ । इनका वाचक सरू- 
त्‌ शब्द्‌ बहुवचन होता है अतः कगड़ा इन तीनों अर्थो 
मे ही रहजाला हे) किन्तु उसका भो निणेयशीन्नहौी 
हो जातादहै। “सवनानि गन्तन, इन पदों पर हष्टि 
डाटिये। सवननामहैयन्न का । इस सन्त्र द्वारा मरूतः 
पद्‌-वाच्यों को यज्ञम बुलाया है उपय्युक्त तौनोंमें 
सेयन्न का अत्यन्तपाश्ववतीं भये (ऋत्विक्‌ स्पष्ट है। 
सवनानि का विशेषण ज्याणि है। ब्रह्मन्‌ शब्व्‌ के 
भनी कड अथंहोतेहै। यानी अन्न, घम तथा बड 
को ब्रह्म कहते ह । इन चार्या मे से सवनानि 
के विशओैषर ब्रह्यणि का एकौ थदहो सक्ता ई, 
अतर वह ष्वहतः ३ै। अगे "मरूतः क.ससन्यवः विशेषण 
है मन्यु यज्ञ को तथा क्रोधको कहते हिं । यह 
स्पष्ट है किं ऋत्विकों के विशेषण समन्यु शब्द्‌ सें 
मन्यु शब्द्‌ के.पथे यन्नहौ होगे, रोर समन्यु शब्द्‌ 
के अथ “समान यक्चवाला> यहु होगा । “नरो न- 
शंसः» फे अथ स्पष्टहि । अगे पद्‌ मे अश्वा ओर 
चेन पद्मे सन्देह है किन्तु थोडे से विचार स 
प्रतीत हो जोता ड चोड तधा मौ को समान- 


तया पुष्ट करने की प्राथेना है । मरूतः बहुवचन है 
अतः कत्त शब्द्‌ का एकवचन भा बहुवचन को ष्टौ 
कग । जरिञ्रे वाजपेशसं धियं कते श्रोता मनु- 


वेदाथ करने का प्रकार । १६५ 


ष्य के लिये “वाजपेशसं> ज्ञानक्पांधियं बुद्विङ्कतौरः। 
स्तुति करनेवाले के लिये ज्ञानक द्धि को करने- 
वाले, यह ऋूत्विकों कः विशेषण $! क्स प्रक्रिया 
द्वारा, तकं तथा साहित्य व्याकरणादि की सहायता 
से हम इन अथो पर पहुचते है । यजमान ऋत्विक 
से प्राथना करतार कि तुम इमारे बड़े यकाम शङ्सी 
तर्ष पधारो जिक्र तरह अन्यलोगों की प्रशंसायं 
हमारे यक्नमेश्ारहौ हैं) तुम चोषीतया गौ की 
एकसौ रक्ता करो, तथा जो तस लोगों के गुरौ का 
गान करे उसे ज्ञान-युक्त बुद्धि प्रदान करो । यह इस 
सन्त्र का भन्त्रारेक्ष, सआथिभौतिक अधं हुजा। 


अब सूक्तापेक्ष जधिदैवक अथं देखिये। सू- 
्ापेक्ष अथ कन्नेमें जो यषह्टाथेदह्ोताहैया कहीं 
अन्यन्न भरी होता है उस का सुर्य बीज पूयः देव- 
तावाचक शब्द्‌ होता ₹ै । यहां सूक्त को देवता 
“मरूतः> है । सन्त्रापेक्ष अथं करने मे हमने “ ऋ- 
त्विज्ञः> अथै किया ड, किन्त्‌ सूक्तापेक्त अथे करने मं 
हम इस के यहु अथे नहीं कर सक्तं, वयोंकि अन्य 
मन्त्रो में मरूतः के ““धारावराः> ““भ्ीमा ^ द्युतयन्त 
(्ृष्टयः>> “द्‌ विध्वतः> “अ{जदृष्टयः आदि विशेषण 
है इन विशेषणो के देखने से स्पष्ट सिद होता है 
फि मरूतः के उपथ्यु क्त भर्थो मे से यहां पर भ्वादयः 


१६६ सरस्वतीसम्भखनम्‌ । 


या उस से अयिक सम्भवतया “ श्रन्तरिक्तस्या- 
न के देवता था शक्ति मे" ठेनी चाहिय । उस पक्ष 
मे “ब्रह्माणि के थं “ अन्नानि? करने शग, 
क्योकि वायु के या अन्तरिक्ष स्यान कौ शक्तियों कं 
सम्बन्धे ब्रष्माणि शाष्दसे "्वृहन्तिः रेने मे कोद 
विशेष तात्पय्य नहं । “सवनानि के अथं “अ. 
भिषवशोलानिः होगा ओर वह ष्का विश्येषर 
ठीक हो जायगा । येष सारे मन्त्र का प्रय पूवं प- 
कारसेही रहेगा ञसे पहले अर्थों मे ऋत्विक 
सेयक्न मे आने कं लियेप्रायना कौ गद्‌ चौ, अब 
अन्तरिक्ष में काय्यं करने वाली शक्तिसे सरस अन्ना 
को पाप्त होने की पूष्थना है, 


शेष रहा आध्यात्मिक जय । बह तो षेदमें 
एक हौ जगह निश्चित कर दिया है। 


“इन्द्रं भिन्नं वरणमग्नि माहूरथो दिष्य: स- 
सुपर्णो गरुत्मान्‌ । एक सदिप्राः बहधा वदन्त्यम्निं 
यमं मातरिर्वानमाहुः ॥ ऋ० । १ । १६९५ । 


शस मन्त्र दरार उपलक्षण सेयेद्‌ ने बता दिया 
छि लितने देवता वेद्‌ मे भिश्नरस्थान मे बव्णिंत 
है, घस्तुतः वे सञ एक देष्यर को हौ शक्ति फे भिश्नर 
जाविष्कार हे! अन्य सब देष्रवाभों को प्रशसा 


वेदाय करने का भकारं । १६७ 


शस एक महादेव की प्रशसामे लीनो जाती है। 
यास्कीय निरुक्त मे नी कहा है “माहाजाग्याहेव- 
ताया एक आत्मा बहुधा स्तूयते एकस्यात्मनोऽ- 
न्येदेवाः पत्यङ्गानि भवन्तिः अयात्‌ यद्यपि मुख्य 
देवता एक है तथापि वहू अनेक गुणों केः कारण अ- 
नेक रूपो मे वर्णितहोता है, एकष्टी महती शक्ति 
की रनक अवान्तर शक्तिं देवता रूपसे विद्य 
सान है, 


शतः अन्य किसी कगडे मे पडे विना हम कष 
सक्तं है कि सारे के सारे वेद्‌ मन्त्र, चाहे वे अन्य 
किसी हो देवताकेगुणका वणन करते ह, जत 
को द्वर केही गुणां का बखान करते हं क्याकि 
उसी की सवे व्यापिनी शक्तिके बट से सब शक्त्य 
काम कर रहर) 


स प्रकार विचार पूर्वक देखने से प्रतीतहोता हि कि 
वेद्‌ कै प्रत्येक सन्त्रके तीन प्रकारके खथे हो सक्त 
हैं । उन अर्थो के करने फे लिये किन २ भागों 
का अवलम्बनं करना चाहिये, तथा फिन २ विद्यां 
कौ सहयाता छेन चाहूये । यह भो स्पष्टवया ऊपर 
ही पता लग गया होगा । उन सब बाता का 
संक्षेप यह है कि । 


(९) षेदायं करने के लिये सब से प्रथस न 


१६८ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


कैव मवोन संस्कत तथा वैदिक साहिल्य ठयाक- 
रणादि काह ज्ञान आवश्यक है, वैदिक भाषा से 
निकली हद अन्य ग्रीक कैटिनपालो पाहटवी जादि 
भाषाओं का जानना ्यावश्यक ड, क्योकि स. 
सम्भव है कदे वैदिक शाब्द के अथ नवीन संस्छत में 
न राये हे किन्तु अन्य भाषाओं मं चले गये हिं । 
यद्यपि यह यहां कह देना चाहिये कि शायद्‌ इन 
अन्य भाषां का सहायता को आवश्यकता हजार 
पछ एक शब्द में पडे, तोभी उस सष्टएयताको दोड 
कर यपि उस हजारवें शब्द्‌ कै अथ को हम खोरिटं 
तोभो हमने वेद्य का एक बडा हिस्सा सोद्या। 

(२) दूसरो आवश्यकता वेदाथ करनेमं वेदे के 
प्रनवरतपाठट तणा गदे ज्ञानक है, अन्यथावेद्‌ द्वारा 
ही वैदिक शब्दे के अर्था के ज्ञानको अग्शा पूरी 
नहीं हो सक्तो । 

(३) तीसरी बडा भारी अावभ्रयकता ठीक २ 
तक्षनाशक्तिकी हि। बिना तकं के उपय्युक्त दने प्रकार 
कौ सहायतायं हमे कृ लाभ नहीं देसक्तीं । 

स्न तोनें स्थानों से हमें जो सहाष्यतायं स्मतौ 
है, खन्हं ठेते हषे हमे चाहिये कि हम बडे यसन 
तथा खोजसे वेदे के सर्थोसमें प्रवृत्त ह, भौर वैदिक 
शब्दे को ( कामधेनु कै अर्थोमें) यौगिक मानते 


वेदाथ करने का प्रकार । १६९ 


हवे, इरिश्चग्द्र के अर्थं राजा रीर शुनःशेप के अं 
बदुपुरूष के कषहकं हो कास न निकालते जावं । 


वेदे के अथे करते हवे एक भकगष्ा अर पड 
जाता है, उसे निपटाये चिना भी काम नहीं चलता । 
वह भगा यह है कि कहीं वैद मेंदेवता का ‹वह 
पद्‌ से वणन है, कहौं उसका तू करके सम्बोधन किया 
है, शरीर कहौं वही देवता “मे? कहकर अपना वर्णन 
फरती है । दृष्टान्त के लिये “ अग्निः पूवेभ्षिकर चिभ्ि 
रीड नूतनैरुत सदेवा एहवक्षति > इस मन्त्र मं जग्नि 
कासं, पद्‌ से वणन हे, “अग्ने त्वं पारयानव्यो 
असूमान्त्स्वस्तिभिरति दुगि विश्वा । पुश्चपृथ्वी व- 
इलानउर्वी्वा तोकायतनयाय शन्तनोः * इस मन्त्र 
में उसी अग्नि का त्व करके वणेन है। (अहं) पद्‌ 
से जिन सन्त्रास किसी देवता का वणम है, ठेसे सन्श्र 
बहुत थोडे ह । निम्नलिखित मन्त्र दृष्टान्त करूप से 
दिया जासक्ता है “श्र भिन्द्रो वरणस्ते महित्वोर्वी 
ग्ने रजसौ सुमेकं स्वष्टेवविश्वा भुवनानि विद्रा 
न्सभैरयं रोदसी धारयं च । > ऋक्‌०।४।४२।३। 


इन्हीं प्रकारके मंत्रा को 'परोक्षकताऋचःः प्र 
त्यक्षकताऋचः › तथा ° आध्यामिकष्यः? के नाम से नि 
रक्तकार ने पुकारा है। इन प्रकारो के भद्‌ से वेदां 
मे अङो गङबष लोगे ने कौ है । ‹ प्रत्यक्षत; ऋचा- 


१७० सरस्वतीसम्पेखनप्र्‌ | 


ओं के कारण ल्व शब्द्‌ से भ्रूलकर कषे लोभेने शन 
जगन्यादि देवों को शरीरो सुननेवा्छा मान लिया 
है । ‹ आध्यामिको' ऋचां के अहम्‌? पद्‌ के अम 
मे पडकर पाश्चात्य विद्रानेंनेवेदेंमंदेवोंकौ बात 
चीत तक निकाल ङ्ालौ है! किन्तु वस्तुतः ध्यान 
लगाकर देखा जायतो वदेामें इन तीना प्रकारोसै 
वस्तुतः एक ही पदाथ का अनेक रूपों से वणंन 
किया जाता है । किसीदेवकाया किसी पदाय का 
(वह? पद्‌ से वर्णन कोजिये, उसे तुम कहकर प॒कारिये 
यामे शब्द्‌ से उसके द्वारा ही कुड कहाष्टये, अभ्ि- 
प्राय एक ही है स, त्वं, अहम्‌ के प्रयोगसे वेदम 
वक्तृभेद्‌ सा अभिप्राय भेद नहीं, यह स्वयं वेद्‌ कहौ 
प्रानाण्यसे दिखा सक्तं है, ऋग्वेद के प्रथम सूक्त में 
ही देखिये । एक मंत्र ‹ अग्निः पूर्बभि्छं षिभिरीडचो 
नूतनैरूत । स देवान्‌ एह वक्षतिःदस मंवमे^“स'' पद्‌ सै 
अग्निका वणन है! इसी सूक्त सं अगे सत्र है-^य- 
दृङ्गद्ाशषेत्वमग्ने भद्र रिष्यसि । तवेत्तट्सलव्यमङ्किरः? । 
श्ससं उसी अग्नि का ८“स्व' पद्‌ से आहन हि! पासं 
हौ पासके संन्ना में अहं सतथात्वंका एकी 
बस्तु का प्रयोग बताता हैषकि अण्निको ^त्वं पद्‌ सै 
बुलामे में केवट वणेन के प्रकार का भेद है, अभि- 
प्राय भेद्‌ नष । 

इस प्रकार से त्वं तथा अहम्‌ का एक सृक्त रे, 


वेदाथ करने का प्रकार । १७१ 


एक हौ देव के वणेनमें आनाभौ वता रहार पि 
इम शब्दों के प्रयोग से केवर वणेन प्रकारमें मेदे, 
वक्त-भेद्‌ नही । चतुथं मण्डल के बयाली सवे सूक्त पर्‌ 
दृष्टि डालने से हमे एेसला हौ दौोखता है । 


(मानरः स्वश््चा वा जयन्तो समादृताः समरणे हवन्ते । 
ङणोम्याजिम्मववा् मिन्द्र इयभिरणुममि भूत्योजाः।' 


इसमे इन्द्रदेव का अहं शष्द्‌--पृयोग द्वारा वणेन 
किया यया है-किन्तु दूसरे ही मम्त्रमे उसका त्वं 
शब्द्‌ से वणेन है- मन्त्र युं है-- 


"विदुष्टे विभ्वा सवनानि तस्य ता प्रज्रवीषि- 
वरुणाय वेधः । स्द॑घच्राणि श्रुण्विषेजप्यन्वान्त्व ध्र्तौ 

अरिणा इउन्द्रसिन्धून्‌ ॥ ` 

इन उपय्युक्त दृष्टान्तो से आपको पृतीत हु 
होगा कि अहम्‌ त्वं तथासः कं पृथोगसेवेदमे वक्ता 
याश्रोतामे येद्‌ नष्टं होता, बहौ एक सात्रवेदोांका 
वका है, ओर वेशौ मनुष्य उन श्रोता है । 

स उपय्युक्त पकार से यदि वेदों का अनुशीलन 
किया जावे, तो सम्भवि किम वेदं के किन्हीं 
निरिचत अर्थो पर पहुंच सकं । आय्यसमाज का सदा 
से दावारष्टाहैकिवेदेकं अथोःका वेदां सेह 
जानना ठीक हे। तके ऋषि कौ सहायता पाकर तथा 


१७्‌ सरस्वतीसम्भलेनम्‌ । 


कड स्पष्ट अंशे में संस्शृत तथा अन्य भाषाओं की 
प्री सहायता लेकर हम वेदामंसेही वेदां के अर्थो 
को जान सक्ते हि । जब तक हम वेदामेंसे ही वैदिक 
शबदं अर्थो का निश्चय न करेगे, आर जव तक हम हरएक 
शढ्द्‌ कै अपने किये हुए अथं के लिये पथ्यो प्रमाण 
उपस्थित न करगे, तव तक विद्वान तथा समीक्षक की 
हृष्टि में हमारे कयि वेदाथ कुङ्‌ भौ कीमत नहं 
रख सक्ते । 


साय ही जब तक हम अपने पूवौभ्युपगमेा का 
त्याग करके शरीर इस निश्चय को छोड कर किजे 
कुछ हम समक्षते या नवौन विन्नान से पदते है वही 
वेदां से भिकलना चाहिये, वेदां कं साषाक्रम द्वारा 
तथा वेदे द्वारा वेदों के अथे करने का यत्र नह क- 
रते तव तक कोषे भो निष्पक्षपात विरोधो वेदे के 
गौरव काकायल नहं हो सक्ता । वेद्‌ के पृट्येक शब्द्‌ 
केजे रथे हम करते है, उसके लिये हमारे पास काणो 
स्रत चाहियं । जब तक वह हमारे पास व नहीं है, 
तब तक वैदिक शब्दं को यौगिक मान कर उन क 
मनमाने अथे कर जाना योग्य नहीं है! हमारे पेषे 
अर्थोको देख कर कोद भो वेदृविरोधी वेदे पर वि- 
श्वास नष्टं कर सक्ता । 


कारण इस का यह है कि यदि शढ्द्‌ यौगिक है, 


वेदाथ करने का प्रकारं | ७३ 


यदि षेद के शब्द्‌ सवो्थवाची है तौ कपया हमें 
बताये कि सायणकत वेदार्थो" के न मानने में हमार 
पास क्या युक्ति है । शायद्‌ आप कगे किं सायण के 
जयं बुद्धि विरुहु होने से अमाननीयहि। यह टोक 
है, किन्तु शस हाखत मे सत्यता तथा शरसल्यता कौ 
परख करने वाली आपकी बुद्धि हहे, नकिबेद । 
क्योकि प्राप की सम्नतिमें, आपको बुह्धिजो कुक 
माने या नवीन विज्ञानादि जे कुठ कहे, वही षे- 
दोक है । उस समय आप क वेदां का स्वतः पमाण- 
त्व ओर मनुष्य बुद्धि का परतः पमाणट्व कहां 
जायगा । 


आपमे सेकडै शायद्‌ कहैगे कि सायणादि के किये 
हुए वेदां पाचीन खषेग्रन्थोः के कयि हुए अर्थो कं 
विरद होने से ्रमाननीय हि । यहां फिरमेरा बही 
पृश्नि कि वेद्‌ स्वतः पमाणहिं या पुराने आषग्रन्थ 
स्वतः पामणहिं ? यदि वेद्‌ स्वतः पमाणं तो प्रानं 
आआषेग्रन्थो को सत्यता कैदं के अनुकूल होने से सिह 
होगो, नकि वेदाथंको सत्यता उन कं अनुकूल 
होने से । 

सम्भव है कि कदे महाशय कं कि सायशादि के 
अथं व्याकरण तथा निरुक्त फे विरूढ होने से अमा- 
ननीयहें।उनसेक्री मेरी पाथना है किं सायशा- 


१७४ सरस्वतीसम्भलनम्‌ । 


चास्यं के अर्थोःकोजे वीर व्यारण के विरुढु कहता 
हि वह संर्रत व्याकरण से अनभिक्न है । संस्कत ठ्या- 
करण मे वैदिक भाषाकाजा हिस्सा उसे जिसने 
देखा है वह कभी नहो कह सक्ता किं सायण फे 
क्िहुए वेदाथ व्याकरणसे विरू! भेष रहा 
निरुक्त , वह वेदाथ की तालो कही जाती हे। 
मेरी समशभ वह तालो तोहे, कित्‌ ठेसी तारी 
है जे लगानेसे कड एक घरों के द्रबाजे एक दम 
सोल देती हि ओर वास्तविक हमारे पाप्य क- 
मरो कादंढ लेना हम पर छो देती है । निरुक्त 
से इम शब्दां का ठ्युत्पत्तिप्रकार जान सक्त 
है, एक शब्द के अनेक विग्रह जो सम्भव है हरमे 
निरुक्त से प्रतीत हो सक्त हि, किन्तु उसको वेदाथ 
का निश्चायक कहना रक नह व दाथे का निश्चायक 
तोषंदांका ताक्तिक दृष्टस निरीक्षण है। 


विनाशस ताक्िक निरोक्षण के वेदो का श्यै 
करना कठिन है । किन्तु एक जौर भी मागे है जिस 
से हम वेदाथ तक पहुंच सक्ते हि, ओर वह मागे योग 
काश्मीर समाधिका नागेहि वेदां के अथे करनेका 
वहं प्रकार जो ऊपर कहा गया है साधारण पुरूषो के 
खयि है, असाधारण परुषं के लिये नही, सारे वृक्ष 
फएथिवौ मे पनी जेद्रारा अपना भोजन खींचकर 


वेदाथ करने का प्रकार । १७९९ 


रेजातेहिं किन्त उस आकाशलताको देखिये जो विना 
पृथिवी मे पवेश क्षयि हौ हरोभरो दिखाह देती &ै। 
यही हार असाधारण परुषां का है। जिस काय्यं 
को करने के लिये साधारण परुषे को श्नन्त परि- 
श्रम करना पडताहै, असाधारण परुष उस काय्यं 
को अनायास हौ कर डाटते है विश्वमिन्र को जिस 
आह्मण्य पाने के लिये अतिदौधेतप करना पडा व- 
सिष्ठ नं उसे बाल्यत्वस्यामे ही पालियायाः शृरग्ठरड 
का पूसिदु दाशेनिक मिल कहा करता था किमे जिन 
द्शेनिक परिणामे पर बड़ लम्बे चौडे तकं के अनन्तर 
पहूचता हू, प्रसिहु भविष्यदूदशी कालाेल उष 
पनी शान दूषि से सहजम हौ देखरेता है। 


सौ प्रकार जिस वेदथ को जानने के लिये हमं 
साधारण परुषां को बे लम्बे तथा जटिल रास्तेां 
पर से चलने कौ खवप्रयकतः हे, योगी तचा ध्यानी 
साधारण परुष उसे सहज री मे जान लेते ह। जो 
खोग उन योगिये तथः ध्याभमियों से प्रभातित होजाते 
है,यह उन का कल्य होताहै कि वे उनके किये अथे 
को तकं तथ उपयंक्त प्रमाण शृह्भूला द्वारा पका करके 
रोगे के सामने रकखें, क्योकि विना इन दोन बातों 
के कोह भी विरोधी उषे मानाने कै लिये तथ्यार 
न होगा । 


१७१ सरस्वतीसम्मेलनम्‌ । 


ऋषि दूयानन्द्‌ योगौ ये, ध्यानी ये, धे साधारण 
पुरुषये । उन्हेने अपनी शान हष्टिसेहीवे अथे कर 
चिये जिन्हें साधारण परुष शायद्‌ बहौ लम्बी खोज 
के अनन्तर भी न पा सक्ते किन्तु उन अर्थो पर अन्य 
लोभे का विश्वास जमाने के लिथे, अवशिष्ट वेदेांके 
श्र्थोः की सोल करने फे लिये तचा ऋषिर्त 
वदाय कौ सत्यता प्रकाशित करने के लये हमें 
वंदाथे करने के उपय्युक्त जट प्रकारो की आव- 
श्र्यकता है । उन कै तथा तत्सहश शरस्य प्रकारे के 
विना अध्व काय्य न चधठेगा । हम लोग साधारण 
परुष ष्ोते हषे भौ असाधारण पुरूषो फै मार्गो का 
अवलम्बन करते हि भौर वंद्ष्थे की खोजमे यत्न न 
करते इव ऋषि द्यानन्द्‌ के हम पल्ले खन कर धड्ा- 
धड़ वदाथे किये जतेहि। हमे संभ्रटना चो्िये, हमें 
देखना चाहिये किंलोग हमे क्या कष्ते है, कहीं 
लोग हम पर हंसते तौ नहीं ! यह्‌ भौ विचचार 
रखना चाये कि हमारे च्ि बंदृ्यो पर कोद 
विश्वासं भो रखता है या नह? हमारे किये वदा- 
थोः का गौरवभी कुर बढता है या नहीं? 

शस विषय को यहां छोड कर अबे उन प्‌- 
कारों के विषयमे कुड कहना चाहता दू, जिन का 
चेदथ करने क लिये अब तक अवलम्बन किया जाता 
रहा है । 


वेदाथ करने का प्रकार । १७७ 


पयम, यदि हम स{धारणतया उन पृकाराके भेद्‌ 
करने लगंतोवेदो पक्षो मे विक्नक्त होजाते है । उन 
मे से एक पक्ष ठेतिहासिक पक्ष भौर दूसरा यौगिक 
पक्ष है । रेतिहःसिक पक्षसेमेत उस पक्ष से अभि 
पायहिजावदो की भाषा तथा धमे का सापेक्ष- 
कदूष्टिसे निरीक्षण करताहै। वेदो कीन्नाषा को 
ग्रोक तथा खेटिन आदि भाषाश्रो के साथतयावेदौ 
के धमे की बेगीलोन, सीरिया, ग्रीस आदिदेश को 
परानी धानमिक दशाके साय तुखना करतेहुएयं 
लोग अपने अभ्युपगत सिदुतो के अनुकूल वेदों 
को लगाते है । पाश्चात्य विद्वान्‌ इसो पक्ष के पक्ष- 
पाती दहै, वे लोग अन्य धमो तथा भाषाश्नोः को 
अपेक्षया वेद्‌ के अर्थो तथा भ्नाषा का अध्ययन क- 
रते है । पसे लोगे कौ कटै एक अशुद्धियं है जिनके 
कारणव टीकर वेदाथ पर नहं पष्ुच सक्ते । 


(९) सवस पथम एसे विचारको कं मनम वेद्‌ 
प्रतिपाद्य धमे के विषयमे एक विशेष प्रकार के वि- 
चार पहिरेसेष्ो बेटे रहतेरहं। उनका यत्र सदा 
यह होता है कि किसीन किसी तरह वेदप्रतिषाद्य 
धमे बेबीलोनिया आदि कं धमं के साथ कुर समानता 
रखता हवा सिद्ु हो सवे) वे जिस समानताके 
नियम को वेदो के अनुशीलन से सिदु फरना चाहते 


१७८ ` सरस्वतीसम्मरनम्‌ । 


है, प्रायः उसी फो परे सान कर उसकी चांदनी 
मे वेदो का अनुशीटन कर्ते) इस से निष्य- 
क्ष पात समालोचना का साराका सारा प्रभाव उड 
जाता है। 


(२) दूसर। गलती जो एसे विश(रक लोग करते 
है यह है कि वैदिक शब्दके अथं करने सं पायः 
सायणादि का अनुगमन करते है । किन्तु यह अनुग- 
मन वहू तक चलता है, जहां तक किं उन बविश्वारकेां 
कं पूवाभ्युपगत विचारा के साथ वह आनुकूट्य रक्खे । 
उसके साथ पूप्तिकूटय होते ही वे क्टपट उन अर्थो 
को छोडढाड कर ग्रीकडैटिन आदि भाषाओं का 
्राश्रयरे रेते है। 


दूसरा पक्ष, यौगिक पक्ष है । इस यौगिक पक्ष में 
्नन्य अनेक उपपक्ष हं । वे उपपक्ष प्रायः भारतवषे 
देशम प्रचलित हे । उन उपपक्षांको एकर करक 
खेता हवा में उनके धिषय सें कुड थोडा बहुत बि 
चार फरूगा। 


क 


(९) प्रथम उपपक्ष एेतिह्णसिकहै। शस पक्ष के 
परनगामी यास्क के निरुक्त से भो पवं विद्यमान धे। 
ये लोग मानते षे तथा समानतेरहै कि इन्द्र अग्नि 
आदि सब देव तथा दून का सङ्ग्रामादि सब्र चटनाय 
वस्ततः हृदे थीं, वे एेतिह्ासिक घटनाय धों! ठेसे 


वेदाथ करने का प्रकार । १७९ 


हौ शलोग अनेक पौराणिक गाथाये वेदौ" सै से दिखाते 
हि । वैदिक शष्दो के यौगिक थें करते हएहीये 
खोगषेदो मे से इतिहास निकालते है । रेस विचा- 
रफो कौ रूल स्वयंवेद्सेसिदहो सक्ती । वेद्‌ 
का शन्द्रं सित्रं वरुण मग्नि महरि श्त्यादि मेश्रजेा 
ऊपर भरो दिया जा चुका ३, एसे विचारको के पक्ष 
का सर्व॑या विध्वस करदेतारै। यदि रेस दद्रादि 
देव शरीरधारी प्राणो घे, तो एक दश्वर वह सब कुछ 
कैसे हि सक्ता है । ओर दृद्रादि के शरोरधारी प्राणी 
होनेमेवेद्‌ या कोद प्रघल प्रसाण नहौःहै, श्रतः श्‌- 
द्रादिका संसार मे काय्यं करने वालो शक्तये मानना 


ही स्पष्ट है । 


दूसरा याक्चिक उपपक्ष है। याक्जिक उपपक्ष का 
मूल सन्त्र (आस्रायस्य क्रियाथ त्वादानथ क्य मतदषो- 
माम्‌, यह सूत्र हे । शस पक्ष क याक्चिक लोग मानते 
हि । कि वेद्‌ यक्तं में विनियोगकेलियेष्ौषहै, बेदौ 
का अस्य कोद पयोजन नहं । इस पक्ष का वेदभाष्य 
व्रख्णो तथासूत्रग्रयोः को समभिये | ब्राह्यणो में 
प्रयः सथ वेदमन्त्र यको सं हौ विनियुक्त किये 
गये है । अारण्यक भगे को छोड कर सारे ब्राह्म 
सून्रग्रन्थ कमेघर्क हौ वेदों का विधान करते 
हं । इन पक्ष वारोः का जैसा उत्तम खण्डन 


१८० सरस्वतीसम्मेटनम्‌ । 


आरी. शङ्राचाय्यजी ने अपने शारोरिक भ्नाष्य सें 
किया है, वेसा अन्यत्र शायद्‌ ही कहौं भिखे। सारे 
बेदेए को कम्मं परक लगाने वारे महाशय ‹ अग्नि 
हिमस्य भेषजम्‌; “ तमेवविदिव्वा;तिखल्युमेति 
इत्यादि स्पष्ट ज्ञान विधायक सन्त्रों को कुर भौ व्य- 
वस्था नष्टं कर सक्ते 


तीसरा उपपक्ष आअलटधारिक उपप्यहि, इस 
पक्ष के पक्षपाती सारेवेदा को आल्ड्भारिक सिद 
कर दने के पी हाथ धोकर पड़े हुए है ॥ 


हन सह्टाश्यां को सम्मति मं सुवणं, सप्क्षि, सघ 
लोक; उनिजञ्चासवायु, सपहोता, गौ, यनु, विप्‌, 
आत्मा, सोम, चन्द्रमा, पञ्चजन, पञ्चन्र्छपरुष, दव, 
्रसखुर राद समस्त वेद्‌ान्तगेत शब्द्‌ एक पाण अथं 
केही कथन करने वेदहं। जो सप्तऋष्यादि केवणन 
है, व सब जलङ्कारिक हं-वस्तुतः वं पाणांकेहीव 
णेम के लिये घडे गये है । एसे महाशयो से एक नि- 
वेदन है कि आखङारिक वणन हिनेसेवद्‌ का कोह 
गौरव नहीं होता, किन्त उसको कशता प्रकाशित 
होती रहै। जो वेद्‌ कवल मनुष्य हिताथं प्रकाशित 
ष्ुए उनमें भुलाने वारे आलङ्कारिकं वणेन भरे हुए 
है, एेसा समने से उनके ध्रकाशक कौ कितनी न्यू- 
नता पतीतह्ोती षै यदि जराभौो विचार किया 


वेदाथ करने का प्रकार ! १८१ 


जाय तो जसे २ प्रश्लह्कार हमारे चरशङ्कारप्रिष वं दवत 
वें मे से दिखाते है, दनके लिये वेद्‌ कोर परमाख 
नहो, कोरे साधक हेत्‌ गहं! 

चतय उपपक्ष यौक्िकि है यौक्िक उपपक्ष क्षै 
मानने वलि महाशय मानसे है किवदोामेसारावि- 
छान तचा सारी धिद्याये भरोपष्टो है इन महाशयो 
क हतम मानना सो दोक है परश्सं फे मागशेजे 
कु यह करते है खपे फोदेः भी निष्पक्षपीते' मनुष्ये 
ठीक नहीं मान सक्ता नो कुड रेच वंदश्नीकी 
सथक्त में दोक जयताषशिसोहो षदे से निका 
देवै हिं जें विक्वान मनम भ्ातौ हि ख्ये होवद सं 
खे दिखाने का पयत्मै करते ह । रेषे ोभों की भनु- 
चित सावी स्वयं गर्हिते १) क्यौरि यह चंद 
केर्धी' से जानने की येषा नष्टौ करते, कन्दं 
चिशैष स्वाभिमत बर्तिा कों वें के सिर मदने की 
चेष्टा करडे है । 


अन्तिम निवेदन । 


बव वदाय के नेक पकारो के साधारण निरो 
सण के भनन्त्र भँ अपने निव फोसमाप् करता ह| 
परंतु प्रथम इसके मे इत्तना कहदेना चाहता हू कि 
इस निषध के लिखने से भेरा मुरुय प्रयोजन यह 
दिखानाहिकिवंषं के परथ जातरने का वास्त. 


२८२ खण्म्यतीसम्परनम्‌ | 


चिक मागं बहुत कठिन है| उस मागे का श्रवलम्बन 
करमेसे यद्यपि हम एक बडे वद्यक्ताम हौ 
सर्कगे तयापि हम वंदट्‌ग्धं जानमे कौ ओर खो 
खन्रति फरने वह निश्चित होगी | साय रहौ में 
यह भी कष देना बता द्र किजो कुछ रने दि- 
खाया 2 उसेवंदाथः का एक पश प्रकार कहना 
एक धकार कौ शदता होगी । मेर प्रयोजन केव 
यद दिखाना था कि ष्म किस प्रकार सेवदाथ कै 
प्रकार को खोज कर सके हैं । यह निषे उस खोज 
करभे मै प्ररत होने के खिय केवल प्रायना मात्र 
| वदाथः का टठोक २ प्रकार तो ठस खोज 
का फल होगा, श्रौर यह्‌ निरिखत बातहैकि वंदा 
करने कं पकार कं जाने विनावदाथे करना विम्ब. 
ना मान्न है। असः इस विषय के उपर कुठ एक तुच्छ 
खया को उपस्थित करने को शठता के लिय क्षमा 
मागता हुषा में इस विषय फो समाप करता हं । 


इति शुभम्‌ । 


+ आओ दम्‌ # 


गुरुकुखीय साहित्य परिपद्‌ 


कर 
उदेदय 

निख्नटिग्विन उद्रस्या से पर्पट स्थापित करी गः हे : - 

१-गुस्कुट महाविद्याच्य क॒ विद्याया म क्च प्रम बहन 
आर भिन्न २ विषया पर निबन्ध पटवाक्रग उन की 
पमाटाचना शक्ति का उत्तनित करन क द्यि 

२ प्राचीन जार नवीन मम्करन मात्य अर्थात्‌ वेद्‌ व्राह्मण, 
टृदान, ठतिहाम, कव्य आदि कपयो की खाज क्ररने आग 

यरथामम्भव उम के परिणाम क्रा प्रकराद्त करन क दिए; 

६ प्रहटेमस्ममतान म प्रवृत्त व्िद्राना क्रा एकत्रित करन 
भओर परस्पर विचार करन का अवमर दने क चय; 

४ बाह्य विद्भाना म निनन्ध। करा पट्वाक्रर आर व्यास्व्याना र. 
दिल्टवाकर्‌ गुस्कट के विद्याया करा टाम पचाने वे 
द्रण | 


नार- साहित्य परिषद क सभामदू बनने क अभिवापियां कौ 
२) वार्पिक चन्दा टना होता ह । 


# ओम्‌ # 





साहित्यपरिषत्‌ 


सरस्वती श्चुतिमदती मीयताम्‌ । 


दृह गुरुकुले विद्रद्धिशुछानश्व सम्भूय साहित्यपरिषद्‌- 
भिधा परिषदेका स्थापिताऽस्ति । प्रतिपक्षमस्या अधिवेशनं 
जायत । तत्र च भरतिवारमेको निबन्ध आयेभाषया गीर्वाण- 
वाण्या च निबद्धः श्राव्यते । यमधथिकरत्य च चिबादोऽपि 
ण्वृतते । अस्याः सभासचमीप्सुभिः परति्वप रूप्यकं 
दातव्यं भवति | 


विभ्वसिच्रः 
मन्त्री साहित्यपरिषदः 


प० अनन्तराम हाम्मां के प्रबन्ध मे सद्ध्म-प्रचारक यन्त्राय 
गुख्कर कांगड़ी म॑ मुद्रित । 


